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शुद्ध शब्दों का ही उपदेश करना ठीक होगा, क्योंकि यह काये लघुतर है। l. 
अपशब्दों का उपदेश ते भारी काये है; क्योंकि एक एक शब्द के बहुत से 
अपभ्रंश हाते हैं। एक गे शब्द के गावी, गाणी, गाता, गोपोतलिका आदि 
अनेक अपभ्रंश पाए जाते हैं-- 
शब्दानुशासनमिदानीं कतेव्यम्‌ । तत्कथं कतव्यम्‌ ? कि शब्देपदेश: 
कर्तव्यः, आहोस्विद्‌ अपशब्दोपदेशः, आहोस्विद्‌ उभयोपदेश इति । अन्यत- 
रापदेशेन कृतं स्यात्‌ ।......कि पुनरत्र ज्यायः | लघुर्वाच्छब्दोपदेशः | 
गरीयानपशब्दोपदेशः | एकैकस्य शब्दस्य बहवोऽपञ्चंशाः | तद्यथा, गैरित्यस्थ 
शब्दस्य गावी, गोणी, गाता, गोपोतलिका इत्येवमादयो बहवोऽपश्रंशाः | 
महाभाष्य, १। १। १ 
महर्षि पतंजलि ने अपने समय की भाषा संबंधी सच्ची परिस्थिति का 
यहाँ दिग्दशेन कराया है। भाषाका तो यह स्वभाब ही है कि वह कभी 
सदा और ada एकरूप नहीं रहती । समय के साथ उसकी भी गति 
होती है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में वह भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। 
fas और अशिष्ट के सुखां से वह भिन्न प्रकार निकलती है। विद्वानों की 
भाषा संबंधी गवेषणाओं से हमें यह भले प्रकार विदित हा गया है कि समस्त 
एशिया और यूरोप के विशाल भूखंडों में आज जे। सैकड़ों भाषाएँ आर 
हजारों चोलियाँ प्रचलित हैं, उनमें की अधिकांश एक ही 'आयेभाषा! से 
| निकली हैं। वेदों की भाषा उसी आर्येभाषा से उत्पन्न हुई एक भाषा है, 
Z और आज जो अनेक भाषाएँ और बेलियाँ समस्त उत्तर भारत में प्रचलित 
हैं वे सब इसी एक वेदभाषा से निकली हैं। वेदभाषा का ही कुछ विकास | 
और कुछ संस्कार होकर “संस्कृत! भाषा बन गई, जिसका बड़ा ही कुशल | 
| और परिपूणे अनुशासन पाणिनि सुनि ने अपने व्याकरण अष्टाध्यायी? द्वारा 
fear) इसी व्याकरण की व्याख्या करते समय महर्षि पतंजलि ने उपयुक्त 
चिता प्रकट की है कि किस प्रकार शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध रूपों का | 
विवेचन किया जाय | । 
` सूत्रकार पाणिनि, :त्रातिककार कात्यायन और भाष्यकार पतंजलि, | 
तः .“ न तीनों आचायाः । संस्कृत भाषा को शुद्ध और सदा विकारःरहित 
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बनाने का बड़ा भारी प्रयत्न किया है, किंतु वे भो असंभव के संभव नहीं 
बना सके । आषाओं में जो ध्वनि-विकार हुआ करते हैं, वे प्राकृतिक 
हैं, उन्हें कोई सदा के लिये नहीं रोक सका। यहाँ हम यह बतलाने 
का प्रयत्न करेंगे कि जैसे ध्वनि-विकारों के कारण पत'जलि ने अनेक 
शब्दों को अपशब्द कहकर उनसे बचने का अनुशासन किया है, वैसे 
विकार-युक्त शब्द स्वयं संस्कृत के भीतर प्रचुर मात्रा में वतमान हैं। 
कितने ही शब्दों का यह दोष शताब्दियों पश्चात्‌ पहचाना गया । 
कितु तब तक उन शब्दों का शिष्ट समाज में इतना दौरदौरा और 
प्रवेश हो चुका था कि वे फिर पंक्तिच्युत नहीं किए जा सके और 
चुपचाप स्वीकार कर लिए गए | पर न जाने कितने शब्दों की 
जाति तो अब तक नहीं पहचानी गई और वे शुद्धवर्णीय बने हुए 
संस्कृत पंक्ति में अटल रूप से विराजमान हें । उनकी ओर कोई आँख उठाकर 
भी नहीं देखता | 

शब्दों के स्वरूप में विकार मुख्यत: चार प्रकार से होता है। किसी 
शब्द में कभी उच्चारण की सुविधा के लिये एकाध वर्ण अधिक आ जुड़ता 
है, जैसे स्कूल को कोई इस्कूल या सकूल भी कह देता है या प्रज्ञा 
को परजा। कहीं किसी एक शब्द के दो वर्ण अपना स्थान परस्पर 
अदल बदल लेते हैं, जैसे अचलपुर से अलचपुर (एलियपुर ) बना 
हुआ माना जाता है। महाराष्ट्र से महरट्ट और फिर उसका मरह 
( मरहटा ) बना पाया जाता है। कभी एक वर्ण की जगह कोई दूसरा 
ही वणं आ बैठता है; जैसे बालक राजा को लाजा, शिक्षा को सिच्छा 
और दीक्षा को दिच्छा कह देता है। कहीं एकाध वर्ण उड़ ही जाता है, 
जैसे जगत्‌ का जग ही रह गया और प्राण का पाण। संस्कृत और प्राकृत 
भाषाओं में जो अंतर पड़ गया है वह इन्हीं विकारों के कारण हुआ है। 
विचार करने पर एक ओर हस्ती, महिषी, गौ, वधू, राज्ञी और दूसरी 
ओर हाथी, म्हैस या भेस, गाय, ag, रानी, इन शब्दों के बीच इसी बर्ण- 
विकार की लीला का दृश्य दिखाई देगा। ये विकार ada होते हैं और 


उन्हें बुरा-भला कहते कहते स्वीकार भी कर लेना" हंड्या है। संस्कृत के. 
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वैयाकरणों ने भी ऐसे रूप संस्कृत भाषा में प्रचलित पाए है जैसा कि एक 
कारिका में बतलाया गया है-- 
भवेद्‌ वर्णागमाद्‌ हंसः सिंहो वर्णाविषयंयात्‌ । 


oY 


गूढोत्मा वणंविंकृतेवणंनाशात्‌ AU l 
अर्थात्‌ हस्‌ धातु से नियमानुसार हसः रूप बनना चाहिए था, fag 
ह के साथ एक अनुस्वार न जाने कहाँ से आकर जुड़ गया और 'हंस' 
चमक उठा । हिंस्‌ धातु से fea’ बनना था, पर ह और स ने उलट- 
gae होकर ‘fae’ खड़ा कर fear) गूढ ओर आत्मा की संधि गूढात्मा 
होती है, पर लोग गूढोत्मा कहने लग गए। प्रषत्‌ चितकबरा और उदर 
' के योग से पृषदुद्र रूप बनता था, किंतु बेचारे gar के दू को न जाने कौन 
उड़ा ले गया और प्रषोदर रूप रह गया। वैयाकरणों का वश चलता तो 
ऐसे हीनांग, अधिकांग और विक्ृतांग अशुभ शब्दों को निकाल बाहर 
करते या अपनी चिकित्सा द्वारा उनके अंगोपांग सुव्यवस्थित करते । किंतु 
वे कुछ कर न सके । पाणिनि जी ने यह किया कि ऐसे शब्दों की एक जाति 
ही अलग बना दी जितने ऐसे शब्द उनके ध्यान में आए उन्हें गिना दिया 
और शेष के लिये द्वार खुला रख छेड़ा | यह सब व्यवस्था उन्होने अपने एक 
सूत्र “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ द्वारा कर दी । इस जाति (गण) के भीतर 
जा शब्द गिनाए गए हैं चे हें प्रषोद्र, प्रषोत्थान, बलाहक, जीमूत, श्मशान, 
| उलूखल, पिशाच, get और मयूर । प्रषोदर कैसे बना यह हम ऊपर देख 
m _ ही चुके हैं । वही द की हानि प्रृषोत्थान में भी हुई है। बलाहक वारि+ 
। वाहक के योग से बना। यह योग ऐसा सटकर हुआ है कि पहचान में 
नहीं आता । आदि व का तो ब हो गया, र कठिनता छोड़कर पानी सा ल 
| या और उसके आगे का व्‌ उड़ गया। वर्ण-विकार और वर्णनाश | 
| की दोनों क्रियाएँ भरपूर रूप से इस शब्द के निर्माण में दिखाई देती हैं। । 
। काया का ऐसा कल्प हुआ है कि उस पर से उसके मूल का पता लगा लेना | 
| - कठिन है। जीमूतादि शब्दों की तो असली बुनियाद का कुछ पता ही नहीं 
जा न्य बतलाई जाती है बह कोरी वैयांकरणी खींचातानी 
जीमूत क धातु में “त” प्रत्यय और “मुद? आगम लगाकर 


लगता | 


है। जैसे, 


र 
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और खंर को दीघ करके बनाया# a इससे उसके अर्थ पर क्या प्रकाश 
पड़ा ! जीमूत किसे जीतता है या कोन उसे जीतता है; वह नभ को जीतता 
है या पवन उसे जीतता है? ऐसी व्युत्पत्ति से वैयाकरण के संताष भले ही 
हा जाय, पर सबके गले यह बात उतरती नहीं है, उलटे भ्रांति उत्पन्न हो 
जाती है। इससे तो यही मानना अच्छा था कि इन शब्दों की व्युत्पत्ति का 
ठीक ठीक पता नहीं है। यातो वे अव्युरपन्न रूढ़ शब्द ही हैं, देशी हैं, 
था किसी दूसरे देश से किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं। ऐसा मानने 
से भला आगे खोज का द्वार तो खुला रहता। संस्कृत व्याकरण का 
उणादि प्रकरण ऐसी ही तोड़ा-मरोड़ी से भरा हुआ है; क्योंकि कुछ 
आाचार्यो' का मत था कि सब संज्ञाएं संस्कृत की धातुओं से ही बनाना 
चाहिए। वे इसके लिये अपने उत्तराधिकारियां को एक मंत्र भी बतला 
गए हैं जिसकी सहायता से वे किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति तैयार करके 
बता दे'। वह मंत्र है-- 

संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे | 

कार्याद्‌ विद्यादनूबन्धमेतच्छास्रमुणादिषु || 


अर्थात्‌ जो संज्ञा सामने आवे उसमें कौन सी धातु हो सकती è 


` उसकी खोज करो, कौन सा प्रत्यय लगा होगा यह सोच लो और फिर 


ऋ यह व्युत्पत्ति उणादिसूत्रकार शाकटायन की है) उणादिवृत्तिकार 
नारायण ने 'जयति-उष्णम! अर्थात्‌ जे गर्मी का जीत लेता है वह जीमूत है ऐसा 
लिखा है। इसके अतिरिक्त एक व्युत्पत्ति और है जे रामाश्रय ने अपनी FATT 
की टीका में दी हे--'मूत ag जीवनं जलं येन सः अर्थात्‌ जिसने जल बाँध 


रखा है। मेघदूत की टीका में मल्लिनाथ ने तीसरी व्युत्पत्ति यह दी हे--'जीवनस्य 


मूतः जीमूतः? अर्थात्‌ पानी की मुटरी | यह व्युत्पत्ति सबसे अधिक गह्य है । “मूत? 
से ही मोट, मुटरी आदि निष्पन्न हैं |--सं० | 

Tani तक किसी भाषावैज्ञानिक ने इस प्रकरण का शास्त्रीय अध्ययन नहीं 
किया है। इसमें बहुत सी ऐसी बाते' हैं जो अन्यत्र giar --संन | | 


- 
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Agaa Ada आंदि विकार हुआ हो उसके विचार से अनुबंध लगा 
लो--यह उणादि का weal यह विश्लेषण का नियम है तो चोखा, 
पर इसका दुरुपयोग संस्कृत में बहुत हुआ èl इसका प्रयोग करने में 
जिस सावधानी की आवश्यकता थी वह अधिकांशतः नहीं रखी गई। 
| झर्थ का सामंजस्य, रूप का इतिहास, समरूपों का अन्य भाषाओं में प्रयोग, 
| ध्वनिविकारो के नियम आदि का विचार किए बिना ही जो धातु, प्रत्यय 
ओर अनुबंध की प्रक्रिया बताई गई है वह बहुधा संतोषजनक नहीं होती | 
उदाहरणाथे “नापित’ शब्द को ही ले लीजिए | इसकी व्युत्पत्ति उणादि प्रकरण 
. ÄRR धातु में तन्‌ प्रत्यय और इट्‌ आगम लगाकर बताई 
| | है--नव्याप इट्‌ च'। वैयाकरण को संतोष हो गया | पर इस व्युत्पत्ति से 
7 शब्द के अर्थे पर क्या प्रकाश पड़ा और पढ़नेवाले ने इससे नाई के संबंध में 
| बया सीखा ? शायद यह कि नापित बह हे जिसे कुछ मिलता नहीं । पर नाई 
कि: तो ऐसा व्यक्ति नहीं हे और न शायद कभी रहा जो बिना कुछ पाए बेगार 
| . में ही आपकी परिचर्या कर जाता हो। इसके बिपरीत यदि हम उसके 
| _ वतमान रूप से.ही सीमाबद्ध न होकर उसके इतिहास पर विचार करे तो 
उस शब्द की असली व्युत्पत्ति का पता चल जाता है। नापित को हिंदी 


में उसके लिये 'णाविय” और “ए्हाविझ' शब्द हैं और पाली में 'नहापित? 
ये शब्द सामने आते ही पता चल जाता है कि उसका शुद्ध संस्कृत रूप 
“ज्ञापितः होना चाहिए जरा और आँख फैलाने से एक प्रथा भी सामने 


र me रूप 'स्रापयितृ? (aa करानेवाला ) से भी बन जाना संभव 
इस प्रका 


में नाई या. नाऊ, मराठी में न्हावी और बंगला में WIS कहते हैं। प्राकृत ' 


झा जाती है जो उसके इस रूप को सार्थक सिद्ध कर देती है। राजपूताने 
सें अब भी कहीं कहीं यह रिवाज है कि नाई को पहले खान कराकर फिर | 
उससे इजामत बनवाते हैं। नाई का एक कार्य स्नान कराना भी है। | 


क 


ने उसकी व्युत्पत्ति “दधत्‌ क्रामति’ लिखी है, वह धारणः करता 


आर शब्द का इतिहास स्मरण आता है। वेदों में एकेशाष्द हैँ दधिक? 
जिसका अर्थ होता है घोड़ा, घोड़ी (? )। इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में - 
संस्कृत के प्राचीनतम वैयाकरण यास्क मुनि भी बड़े हैरान हुए हें। उन्होंने 
कई कल्पनाएं इस शब्द की व्युत्पत्ति की लगाई हैं, जैले दधत्‌ दधत्‌ क्रामति 
इति दधि अर्थात्‌ जो अपने ऊपर सवार को धारण करके दौड़े वह 
दृधिक्क। कितु प्रस्तुत शब्द और व्याकरण. के नियमों पर इस व्युत्पत्ति से 
कितना अत्याचार होता है यह व्याकरण के जानने वाले सहज ही समक 
सकते हें ॥ इस शब्द का असली मर्म अभी खुला है। मध्य एशिया के 
कितने ही भागों में अब भी लोग घोड़ी के दूध का दही बनाकर खाते हैं। 
प्राचीन काल में यह बहाँ की जनता का मुख्य भोजन रहा है, जैसे भारत में nE 
गाय का दूध । दही देनेवाले घोड़ी घोड़ों का 'दघिकूः कहलाना स्वाभाविक a 
है। इससे यह भी मत es होता है कि वैदिक काल के आये मध्य एशिया 
से ही इस तरफ आए होंगे और वे भी घोड़ी के दूध दही का उपयोग करते | 
थे। भारत में आने पर गाय के दूध का उपयोग बढ़ जाने से घोड़ी के दूध | 
का उपयोग बिलकुल छूट गया और उसका नामोनिशान तक देश . में न. हे 
रहा । केवल यह एक शब्द सच्ची कहानी कहने के लिये बच रहा ।# _ 


संस्कृत में ऐसे बहुत से शब्द हैं. जा यथार्थतः संस्कृत व्याकरण के 
anda से घट-बढ़ हैं। वे असल में प्राकृत रूप हैं. और प्राकृत की 

% वैदिक शब्द aag नहीं “दधिक्राः अथवा 'दधिक्राबन्‌? है। य 
दधि+क्रम्‌+ विच्‌ या दघि + क्रम्‌+ क्वनिप्‌ की प्रक्रिया से निष्पन्न हे। शसक 
उपपद “दधिः शब्द क्रियाशब्द है, संज्ञाशब्द नहीं। उसका 
करनेवाला' उसका wa दही? नहीं हे। यह दधि. 
किकिनौ लिट्‌ च ।' . ३।२।१७१ के द्वारा व्याकृत हे । इसी. 
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प्रवृत्तिया को ध्यान में रखने से उनका स्वरूप सहज ही समझें आजाता » 

2) किंतु उनके इस मर्म को न समझ सकने के कारण वैयाकरणों का 

उनके पीछे बड़ी मिहनत उठानी पड़ी और विचित्र प्रकार से उनके रूप सिद्ध 

करने पड़े। उदाहरणाथ WAT को मन का रथ ( सनसू+रथ ) से 
| बनाने के प्रयत्न में अनेक नियमों की खटापटी करनी पड़ी। इच्छा को 
| मन का रथ कहने में कल्पना की भारी उड़ान भी लगानी पड़ी है 
अर्थ की समंजसता आर व्युत्पत्ति की सुलभता की दृष्टि से इस शब्द को 
'मना$्थे? (मन का अर्थ अभिप्राय या अभिलाष) का sa विक्त रूप 
मानना अधिक उपयुक्त जँचता है। उच्चारण की सुलभता के लिये अथं का 
अरथ हो गया है, जा वर्णागम का एक उदाहरण है और प्राकृत के नियम 
के अनुसार है। ऐसे और भी अनेक शब्द संस्कृत में प्रचलित हैं ged 
आर प्रथिवी दोनों संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, कितु वे दा भिन्न शब्द नहीं हैं। 
Teal का ही स्वरभक्ति-सहित रूप प्रथिवी है। इसी प्रकार पशु और परशु, 
aig और सरिषप इत्यादि एक ही शाब्द के दो दे रूप हे! गए हैं। wa 
से ही शिथिल बना है, पर यहाँ स्वरभक्ति के अतिरिक्त थ और ल का विपर्यय 
भी हुआ है। सोने के अथ में सुवण और खर्ण दोनों पाए जाते हें । यहाँ 
सुवण से बणनाश द्वारा ad तैयार हुआ है। पश्यति में इश्‌ धातु का 
आदेश कहा जाता है, पर यथार्थत: यह स्पश्यति का AMAT के द्वारा बचा 
j हुआ रूप है। वैदिक साहित्य में 'स्पश्‌! धातु देखने के अर्थ में आता है उसी से 
ला गुप्तचर के लिये 'स्पश' शब्द बना है। अँगरेजी का spy भी इसी धाठु से 
| निकला हुआ प्रतीत हाता है। आदि स, के लेप से प्राकृत में अनेक शब्द बनते 


है जैसे स्थिति से थिति, स्पर्श से पास या फास, स्खलन से खलण आदि | | 


| ड शब्द WI में शुद्ध नहीं माने जा सकते, कितु पश्यति से किसी के कोई | 
: रोध नहीं है। कामदेव के अर्थ में स्मर या. स्मार का ही प्राकृत में मार | 
रूप हो गया हे और यह संस्कृत में भी स्वीकार कर लिया गया है | | 
व Se | 
. कामदेव के अर्थ में 
_ स्मर संबंधी हे। zaad में यः 


इसका प्रयोग नहीं मिलता । “हमार का प्रयाग 
हृ शब्द नैषध में प्रयुक्त है । --सं० | 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बशेविकार के तो न जाने कितने उदाहरण संस्कृत में विद्यमान हैं। 
र के स्थान में ल आदेश होना मागधी प्राकृत का एक विशेष लक्षण माना 
गया है। इसी से अशोक के लेखों में राजा के स्थान पर लाजा पाया जांता 
है। इस रूप के! SS dag संस्कृत में स्वीकार नहीं करेगा। पर 
शायद वह यह नहीं जानता कि रोम और लोम, पिंगर (?) और fara, 
रेखा और लेखा आदि एक दूसरे के विकृत रूप ही हैं, ता भी दोनों शुद्ध 
संस्कृत माने जाते हैं। संस्कृत कोषों में तरुण और तरुणी के लिये तलुन 
शर तलुनी भी पाए जाते हैं जिनकी व्युत्पत्ति तल्‌ धातु से लगाई जाती है । 
fag स्पष्टतः वे तरुण और तरुणी के ही मागधी रूप हैं। .धातुपाठ में 
बहुत सी धातुएँ ऐसी हैं जा एक दूसरे से केवल इसी वर्शविकार के रूप में 
प्रथक हुई हैं, जैसे श्रथ--हछथ; क्रथ-छथ, कृप-क्लूप आदि । पलायन 
शब्द पलाय, धातु से बनाते हैं, किंतु यथार्थतः पलाय्‌ कोई मूल धातु नहीं 
Ql यह शब्द परा + अयन का मागधी रूप, हे ।# 


प्राकृत भाषा का बहुत साधारण वणेविकार है ष और श के स्थान 
पर स का आदेश | मागधी प्राकृत में केवल श ही होता है | मनुष्य का प्राकृत 
में मणुस तथा मागधी में मणुश होता है। संस्कृत के अनेक शब्दों में 
भी यह सकार-परिवर्तंन पाया जाता है। मुषल और मुसल, शुकर और 
सूकर, Bue और GMa, शूर और सूरा, कलश और कलस, श्वशुर 
और स्वशुर (!) शंकर और संकरः, वेष और वेश, बुष और gu, षण्ड 
ओर शण्ड आदि दोनों प्रकार के रूप संस्कृत में प्रचलित हें जो निस्संदेह 
एक दूसरे के विकृत रूप हैं । 


प्राकृत में के स्थान में ण प्रायः सर्वत्र होता है। इसी प्रवृत्ति के 
फलस्वरूप संस्कृत के लवण में न के स्थान पर y हो गया है जिसे निपात 


% पलायन परा --ग्रयन से ही निष्पन्न है। दे०-पाणि० ८।२।१६-सं० | 
1 दोनों के ग्रथ में मेद हे |--सं० | a 
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मानकर स्वीकार किया जाता है क्योंकि वहाँ न के ण होने का कोई कारणा» 
ही दृष्टिगोचर नहीं होता। तो भी किसी ने शुद्ध लवन का आदेश करने 
का प्रयत्न नहीं किया | 
प्राकृत में वर्णा का असवर्ण संयोग सवणा dat में परिवतित 
हो जाता है, जैसे भक्ति का भत्ति, सत्य का सच्च आदि। संस्कृत में 
जो पिच्छ, कच्छ, लाञ्छन आदि शब्द प्रचलित हैं वे यथार्थतः पक्ष, कक्ष, 
लक्षण आदि के ही प्राकृत रूप हैं। प्राकृत में य और ध के स्थान में 
ज होता है, जैसे यश-जश, विद्युत-विज्जू । संस्कृत में भी यातुधान आर जातुः 
घान, द्योतिः और ज्योतिः दोनों चलते हैं । 
प्राकृत में स्वरों का बहुधा परिवर्तेन हो जाता है, जैसे पुरुष का पुरिस, 
गुरुत्व का गरुयत्त, पद्म का पोम्म या पउम आदि । इसी प्रकार संस्कृत में 
मुकुट और मकुट, सुकृत और सुक्त (९), पुरुष और पूरुष, महिला, महीला, 
और महेला, अंतरिक्ष और अंतरीक्ष दोनों प्रकार के रूप पाए जाते हैं। 
परिवाद और परीवाद, प्रतिघात और प्रतीघात, प्रतिहार और प्रतीहार, 
यथाथतः इसी दीघत्व की ओर प्रबृत्ति के फल हैं जिन्हें पाणिनि ने sqai 
घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌? द्वारा नियमबद्ध या अनियमित बताने का प्रयत्न 
किया है | 
/ प्राकृत में मध्यवर्ती कुछ अल्पप्राण वर्णा, जैसे क्‌, ग, च्‌, ज, त्‌., दू 
Z WAT का लोप और उनके स्थान पर कहीं कहीं यू अथवा व्‌ का आदेश 
| कर दिया जाता हे जैसे कृत का क अ या कय, सृग का मि अ या मय, कोप | 
का कोव आदि । संस्कृत में भी इस प्रकार से बने हुए शब्दों का प्रचार है, | 
जैसे, कपिल और कविल, कपाट और कबाट, करपाल और करवाल | 
` आदत्त का एक विकल्प रूप आत्तं भी यथार्थतः इसी प्रवृत्ति से ६” का लोप 
करके और यश्रुति का आदेश न करके बना है। कितु इस सीधे साधे | 
k को सिद्ध करने के लिये पाणिनि को एक अलग ही सूत्र की रचना करनी | 
पड़ी है (अ च उपसर्गात्तः ) | 
` शब्द के मध्य में जहाँ कहीं ऋ या र्‌ आता हैं तो प्राकृत में उसको 
~ निराकरण करके समीपवर्ती व्यंजन को मूर्धन्य रूप दे दिया जाता है और 
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कहीं कहीँ पूर्वैवती स्वर का अनुस्वार कर दिया जाता है। जैसे वट्टदि 
( बतते ), Ise ( वृद्ध ), गरिठ ( ग्रन्थि), aRar (मृत्तिका), दंसण (दशन), 
ag ( अंश्र,), फंस (स्पशं) आदि। संस्कृत कण्टक कर्तक से, विकट 
विकृत से, पुंख पत्त से, Wega लक्षण से, नद्‌ नृत्‌ से, sge Sga से 
इसी नियम के अनुसार बने समझना चाहिए। कहीं कहीं प्राकृत में र 
का सिफ लोप कर देते हैं, जैसे प्राण का पाण। संस्कृत का शाप भी 
श्राप से र्‌ का लोप करके बना समझना चाहिए | 
प्राकृत में व्यंजनांत शब्द होते ही नहीं हें । संस्कृत के व्यंजनांत 
शब्दों सें कहीं अंत्य व्यंजन का लोप करके और कहीं उनमें अकारादि स्वर 
जोड़कर उन्हें स्वरांत बना लिया जाता है। संस्कृत में भी यह प्रवृत्ति 
थोड़ी बहुत पाई जाती है जरस. का जरा (? ) और जटायुस का जटायु 
रूप भी खूब प्रचलित हैं । हलंत ख्रीलिंग शब्दों को आकारांत बना लेना 
तो प्रायः एक नियम सा हो गया है। भागुरि आचार्य ने तो इसका विधान 
ही कर दिया है-- 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगयोः: | 
ara चापि हलन्तानां यथा वाचा निशादिशा ॥ 
इस नियम के अनुसार आपदू, विपदू, वाचू आदि के अतिरिक्त 
आपदा, विपदा, वाचा, आदि भी प्रचलित हैं | 
संस्कृत के धातुपाठ में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहाँ इन्हीं 
प्राकृत प्रृत्तियो के कारण एक ही धातु ने अनेक रूप धारण कर लिए हैं। 
जैसे, श्रथ्‌ ga क्रथ क्रथ हिंसार्था ; उर्वी gat gat gat gat हिंसार्थाः; 
घिणि घुणि घृणि प्रहणे; कदि क्रदि ale आह्वाने ; आदि। इनमें का 
प्रत्येक धातुसमूह यथार्थतः एक ही धातु से उत्पन्न हुआ है और जिन 
विकारों से उनके रूप अलग अलग हो गए हैं उन सब के नियम प्राक्त ` 
व्याकरण में मिलते हें । उदाहरणाथ, तुर्वी धातु में सेत्‌ का लोप होकर 
उवी रह जाना महाराष्ट्री प्राकृत की ओर प्रवृत्ति कही जा सकती है। . 
पैशाची प्राकृत में त का थ हो जाता हे, तदनुसार gat बन जाता 
है। त के स्थान में द आदेश शौरसेनी प्राक्त का नियम है, तद्नुसार 
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दुर्वी हो सकता है । र्‌ के स्थान पर लू मागधी प्राकृत का नियम है, तदनुसार 
श्रथ और र्थ, क्रथ और क्वथ अच्छी तरह समक में आ जाते हैं । इत्याहि । 
उसी प्रकार शाकन्धु, कर्कन्धु, मनीषा आदि शब्दों की संभियों में जा अपवाद 
पाया जाता है वह भी प्राकृत का ही प्रभाव समझना चाहिए | उणादि 
प्रकरण में जे वणविकार का विधि-बाहुल्य पाया जाता है बह भी प्राकृत के 
नियम समझ लेने से बहुत सुगम हे। जाता है | 

भाषा की ये प्रवृत्तियाँ सावेत्रिक हें । थोड़े-बहुत अंश में बे सभी 
भाषाओं में पाई जाती È और इन्हीं के प्रभाव से धीरे धीरे एक ही भाषा से 
दो, और दो से चार भाषाए उत्पन्न हा जाती हैं बड़े महत्त्व की 
बात है कि इन प्रवृत्तियों के संस्कृत के विज्ञानी अध्येताओं ने बहुत प्राचीन 
काल मं समक लिया था। धन्य है उनकी शोधक बुद्धि को। किंतु दुर्भाग्यतः 
संस्कृत व्याकरण के पठन-पाठन में ऐसे रूप arses के नियमों का 
विचार न करके अपवाद रूप से समझे समभाए जाते हैं जिससे इनके समझ 
ओर स्मरण रखने में बड़ी कठिनाई होती हे, और भाषा के सर्म का जैसा 
चाहिए वैसा ज्ञान नहीं हा पाता। यदि संस्कृत व्याकरण के पढ़ाने में ये 
नियम खोलकर समझा दिए जायँ तो विद्यार्थियों की दृष्टि एकदम बहुत 
बिशाल हो जाय, और उन्हें बहुत शीघ्र समस्त सभ्य संसार की भाषाओं के 


बंधुत्व का बोध होने लगे । संस्कृत ओर प्राकृत का अध्ययन साथ साथ 
हाना अत्यंत आवश्यक है | 
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हिंदी में दो प्रकार के शब्द हैं, स्वदेशी तथा विदेशी । स्वदेशी के 
अंतर्गत आये तथा अनाये शब्द और विदेशी के अंतर्गत मुसलमानी तथा 
यूरोपीय शब्द हैं | स्वदेशी में अनार्य शब्दों की संख्या तो अति न्यून है, परंतु 
आये (संस्कृत ) शब्दों की अधिक । इसी प्रकार विदेशी मुसलमानी में 
फारसी शब्दों की और यूरोपीय में अँगरेजी शब्दों की संख्या अधिक 
है। अतः हम संस्कृत, फारसी तथा अँगरेजी भाषाओं से आए हिंदी 
शब्दों के ध्वनि-विकारों का ही विवेचन करेंगे। 

जब एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में ग्रहीत होते हे, तो 
प्रायः! उनमें कुछ न कुछ ध्वनि-विकार हा जाता हे, क्योंकि ग्राहक भाषा 
को ग्रहीत भाषा का उच्चारण अपने अनुकूल करना पड़ता है; यद्यपि 
कंभी कभी गृहीत शब्द तत्सम रूप में भी रहते हें। वे नियम जिनके 
अनुसार ये ध्वनि-विकार होते हैं उस भाषा के विशेष ध्वनि-नियम कहे 
जा सकते हैं। विषय बहुत विस्तृत है, अतः प्रत्येक प्रकार के दो तीन 
उदाहरणों से अधिक देना कठिन होगा | 

सस्कृत 

१-स्वर-विकार :--(१) . बिशेष विकार :-- (अ) मूल-स्वर 
संबंधी-- j; 

(क) सं० 'अ हि में अ आइइेउऊएऐ ओ ओ में परिवतित 
हो जाता है। अ-> अ :--भक्त से भगत, प्रथर से पहिला; अ-> आ :-- 


कमे से काम, सप्त से सात ; अ->इ :--घर्षण से घिसना, अम्लिका से 


इमली, पंजर से पिजड़ा; अ-->ई :--अतसी ada: अ-> ड :- 
अंगुली से उंगली, खजू से खुजली, स्मरण से सुमरन ; अ-> ऊ :--शमश्च 
मूड ; अ-> ए :-- संधि से संध, छगली से छेरी, बद्र से बेर, कदली 
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से केला ; अ->> ऐ :--रजनी से रैन, गंडक से गेंडा, पंचत्रिशत्‌ से पैंतीस ; 


a> ओ :--मयूर से मोर, चंचु से चोंच, जलूका से जोंक ; अ-> औ :-- 
चतुथ से चौथा, चतुर्दा से चौदह | 

(ख )सं० 'आ? Ro में अ आ हे ए ओ हो जाता RI 
झा-> अ :-मार्ग से मग, कासीस से कसीस, माजन से मंजन , चामर 
से चमर; आ-> आ :-कार्य से कारज, द्राक्षा से दाख, जागरण से 
जागना ; आ->३ई पान से पीना; आ->ए दान से देना; 
आ--> औ :-भ्रातुज्ञाया से भौजाई | 

(ग) सं० @ हि०मेंअ इइेऊ ए हो जाता Èl goa 
विभूति से भभूत, बारिद से बादल, कुट्टिनी से geal ; इ--> इ $--किरण 
से किरन, वधिर से बहिरा, भगिनी से बहिन; इ-> इ :--इछु से इख, 
चिल्ल से चील, निद्रा से नींद, भित्ति से भीत, मित्र से मीत] इ-> ऊ ;-- 
fuga से सू घना, बिन्दु से बूँद, गैरिक से गेरू; इ-> ए :--शिम्बा से 
सेम, बिल्व से बेल, सिंदूर से सेंदुर, तिक्त से तेज । 

(घ) सं० Y fiom इ ई ए ऐ में परिवतित हो जाता है। 
ई-->अ :-परीक्षा से परख, गर्भिणी से गाभिन, सर्पिणी से साँपन ; 
ई-> इ :-चीत्कार से fing, दीपाबली से दिवाली, दीपक से दिया; 
इ->ई :-शीषै से सीस, कीट से कीड़ा; ई-> ए :--क्रीडा से खेल; 
S> ऐ :--कीहश से कैसा, ईश से ऐसा | 

(ङ) सं० feo आई डऊए ओ में परिबर्तित हो जाता है। 


Saag से तन, कबु र से कबरा, विद्युत्‌. से बिजली; s—> हे ४ 
वायु से बाई, बिंदु से बिंदी; उ->उ :—दुबेल से दुबला, उज्ज्वल से. 


इजला, कुंचिका से कु जी; उ->ऊ =g से ऊंट, पुत्र से पूत, मुषल से 
मूसल, उपरि से ऊपर; उ->ए :--फुफ्फुस से फेफड़ा; उ--> आओ :- कष्ट 
से काढू, सुक्त से मोती, तुन्दे से तोंद, तु से तो, पुस्तक से पोथी । 

(च) सं० 'ऊ! हिं० में अर ऊए ओ औ हो जाता है । ऊ_> अः 


ऊ-> :-कूप से कुआ, सूची से सुई, पूप 
Wee स महु; ऊ->ऊ:-ऊणुं से ऊन, दूर्वा से दूब; 


` 


1 
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` 


ऊ->ए:-नूपुर से नेउर; ऊ-»ओ :--कूष्माण्ड से कोहड़ा; 
इ-> अ : र, से भौं । 

(छ) सं० @ हिं इ ई ए ऐ में परिवर्तित हो जाता है। 
ए--> इ :--एला से इलायची, लेखन से लिखना; ए-->ई :-लेपन से 
लीपना, पेषण से daar; ए-> ए :--एक से एक, HAS से HAG, 
क्लेश से कलेस ; ए--> ऐ :--फेनिका से फैनी | 

(जञ) सं० V Ro ई ए ऐे में परिवर्तित हो जाता है। ऐ-> ई :-- 
aa धीरज; ऐ--> ए :-गैरिक से गेरू, कैवत्त से केवट, तैलिक से 
तेली ; ऐ--> ऐ :-चैत्र से चेत, वैराग्य से वेराग, वैर से बैर | 

(भ) सं० ‘a o ए ओ में परिवतित हा जाता हैं। 
ओ->ए :-गोधूम से गेहूँ; ओ-> ओ: -रोदन से रोना, त्रोटन से. 
तोड़ना, गोधा से गोह | 

(3) ao ‘sy हिं० में ओ हा जाता है। औ-> ओ :--गौर 
से गोरा, पौत्र से पोता | 

(ड) सं० ‘se fo में अ आ इ हे ऊ हा जाता है। 
ऋ--> अ : शत से मरा; छ-> आ :--शंखला से साँकर, कृष्ण से 
कान्ह, नृत्य से नाच; ऋ इ :--गृध्र से गिद्ध, कृषाण से किसान, तृण से 
तिनका, श्रगाल से सिआर; ऋ-> ई :--घृत से घी, आज से भतीजा, aia 
से सींग; ऋ ऊ :--बृद्ध से बूढ़ा, पृच्छति से पूछे, बृक्ष से रूख | 

24 आ ) संयुक्त खर-संबंधी :--( क) अ इ हिं० में ए ऐ में बदल जाता 
है। अ इ-> ए :--प्रा० चलइं से चले, ato थइर से थेर; अइ--> ऐ :-- 
प्र० मई से में, अप० वइन से वैन; ( ख ) अड हिंदी में ऊ ओ में परिवर्तित 
दे जाता है। 'अउ->ऊ:--अप० चलउँ से चलँ; अउ->ओ :--प्रा? 
ase से मौर, प्रा० qsa से नौला। (ग) अय हिंदी में ऐ हे जाता है । 
जैसे नयन से नैन, समय से समै, निश्चय से fea, इत्यादि । (घ) अव 
हिंदी में ओ हा जाता है। sa झो !-लवण से नोन; 
सव-> यौ :--लवंग से लौंग, व्यवहार. से व्योहार, अवतार से औतार | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


(२) स्वरलोप :--( अ) आदिस्वरलाप :--संस्कृत शब्दों के आदि । 
अ उ ए प्रायः हिंदी में लुप्त हा जाते हैं, जैसे अ :=-अस्ति से है, अश्ववार से _ 
सवार, अभ्यटन से- भिड़नां; उ:--उद्गार से डकार, उपायन से वायन, 
उपविष्ट से बैठा; ए:--एकादश से ग्यारह | 

( आ ) मध्यस्वरलेप :--संस्कृत शब्दों के मध्य सें आनेवाले 'अ' 
का उनके उच्चरित Ro रूपों में प्रायः लेप हो! जाता है, जैसे सं० तालन 
नरकं आदि के हिंदी रूप क्रमशः तोलना, नरक आदि हैं, परंतु इनका 
उच्चारण ताल्ना, नक आदि की भाँति हाता है। कभी कभी लिखित रूपों 
में भी ‘ay का लोप हो जाता है, जैसे अरथी से अर्थी | 

(इ) अंत्यस्वरलोप :--शब्दांत में आनेवाले संश अ आ इ ईड 
ए का प्राय: हिं० उच्चारण में लाप हा जाता है, यथा अ :--सं० शीतल, 
तत्सम आदि का उच्चारण शीतल , तत्सम्‌ आदि की भाँति होता है; आ :-- 
TM से बात, टंकशाला से टकसाल ननान्दा से ननद; g :--विपत्ति से 
विपत, जाति से जात, तित्तिरि से तीतर, ज्ञाति से नात; इ +--भगिनी से 
बहिन; ड :--बाहु से बाँह; ए :--पाश्वें से पास, अभ्यंतरे से भीतर | 

(३) स्वरागम :-( अ) आदिस्वरागम :--अ :--लाप से watt | 
इसके अतिरिक्त संयुक्त ‘a से आरंभ होनेवाले शब्दों के आदि.में उच्चारण 
में प्रायः अ अथवा इ का आगम हो जाता है जैसे स्मरण, स्त्री, स्थान, स्तुति 
आदि का उच्चारण क्रमशः इस्मरण, इस्त्री, अस्थान, अस्तुति आदि की 
भाँति होता हे | 

( आ ) मध्यस्वरागम :-संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों में प्रायः भ | 
इउ का आगम हो जाता है। अः--कर्म से काम, पूर्व से पूरब; इ- | 
मिश्र से मिसिर; उ : --स्मर से gaz, बक से बशुला | | 

(इ ) अंत्यस्वरागम :--संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों के अंत में | 
प्रायः आं उ--का आगम हा जाता है। आ :>शगुरु से गरुआ, गल से | 
गला, उ:--जी से जीड (alo ) | र 

(४) स्वरविपय्येय--सं० अइड ए हिं० सें प्रायः उलट पुलं 
हो जाते हैं। अः--जंघा से sta; इ:--अम्लिका से इमली, उ--डत्का 
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से लूका, बिंदु से बू द, शकुन से gua, Agt से सुसर, अंगुली से उ'गली; 
ए :--एरंड से te | 


(५) सात्राभेद्‌ :--स स्कृत शब्दों के हिंदी में आने पर प्रायः उनमें 
मान्नाभेद हो जाता है। अनेकों शब्द दीघेमात्रिक से हुस्वमात्रिक और 
स्वमात्रिक से दीघमात्रिक हो जाते हैं। हस्व-> दीर्घ :--चंद्र से चाँद, 
चित्रक से चीता, सुष्टिका से मूठ, सद से मूँग, wo afta से ऐसा, प्रा० 
केरिसा से केसा; दीघ--> हृस्व :--सीह्ा से पिलही, कील से किल्ला, भूपाल 
से झुआल, भूमि से भुई, तैल से तेल, चौये से चोरी | 
२-व्यंज़न-विकार :--(१) विशेष विकार (अ) मूलःव्यंजन संबंधी :- 
यदि सस्कृत शब्दों में कोई अनुनासिक व्यंजन (ङ ण नम) 
होता है और हिंदी में उसका लाप हे! जाता हे, तो उसके पूर्व का अथवा 
पूर्व के स्थान में आगंतुक स्वर सानुस्वार या सानुनासिक हो जाता है, जैसे 
TS से गंगा, जङ्गल से जंगल, चञ्चल से चंचल, पञ्च से पंच, कण्टक से 
काँट, रण्डा से रांड, बन्धन से बाँधना, अन्धकार से अँधेरा, चन्द्र से चाँद, 
कम्पना, से BTA, कुमार से कु वर अथवा कवाँरा, स्वामी से ats (x 
कवर्ग: -स'० क हिं० में क, ख,ग हो जाता है। क->क :- 
कारवेल्ल से करेला, काञ्चनार से कचनार, कोद्रव से कोदों; क-> ख :-- 


# वास्तव में बात यह है कि आजकल हिंदी में श्रनुनासिक व्यंजन के 
स्थान में ्रनुस्वार लगाने की प्रबृत्ति चल पड़ी है और उसका उच्चारण 
मायः “न? की भाँति होता हे, अतः कुछ लाग भ्रमवश श्रनुस्वार के स्थान में aS 
न! भी लिखते हैं जैसे चन्चल, घन्टा, सन्पुख आदि में । श्रनुनासिक व्यंजन के - 
स्थान में (  ) लगाना ता प्रचलित हो गया है, परंतु “न” लिखना ठीक नहीं | 
संभवतः लोग यह समते हैं कि कोई भी अनुनासिक व्यंजन कहीं भी लिखा 
जा सकता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इनके प्रयोग का यह निश्चित 
नियम हे कि अनुस्वार के पश्चात्‌ जिस वर्ग का वर्णं दागो, उसी वर्ग का deat 
वणु वला व्यंजन स्वरूप आयगा अर्थात्‌ यदि श्रनुस्वार कै परे कवर्ग का 


= 
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pa | 
क्रशर से खिचड़ी, केण से खींचना, कास से खाँसी ; क->ग :--काक से | 


LS 


go ख fio में ख, ह! हो जाता है। ख->ख:-खादनसे | 
खाना, खट्वा से खाट ; ख-> ह नख से नह, सुखं से मुँह, आखेट 
; से अहेर | 

सं०ग हिं० में ग, घ, ह्‌ हो जाता है। ग->ग :--गदेभ से गधा, 

गृध्र से गिद्ध अथवा गीध; ग-> घ; गुंजा से घुँघची, गृह से घर; 
ग->ह :=भगिनी से बहिन | | 
सं० घ हिंदी में घ, ह हो जाता है। घं-->घः-घर्म से घाम, 

घृणा से घिन; घ-> ह :-मेघ से Fe, NAM से पाहुना, अरघट्ट से रहटा, | 
म्हाघा से सराहना | 

| 


कोई वर्ण होगा तों ङ, जैसे लङ्का, aad का काई वर्ण दगा ता आ, जैसे पञ्जर, | 

तबगं कां काई वर्ण होगा ते न, जैसे क्रान्ति, टवग का कोई बण होगा तो ण , जैसे | 

दरड और पवर्ग का कोई वर्ण हागा ते म,जैसे कुम्भ आयगा। अतः तबगं | 

कें संयोग के अतिरिक्त अन्य किसी जगह अनुस्वार के स्थान में न! लिखना ठीक 

| नहीं aaga उपयु क्त चन्चल, घन्टा, सन्मुख आदि रूप नितांत अशुद्ध हैं। 

| परंतु इधर, संभवतः Go श॒ के स्थान में हिंदी में न लिखने की gah प्राचीन काल 

| से ही प्रचलित हाने के कारण, टवर्ग के साथ अनुस्वार, की जगह 'न? लिखने | 

की प्रबृत्ति ग्रशुद्ध हाने पर भी नित्यप्रति बढ़ती जा रही है और पन्डा, area, टन्डन | 

आदि श्रनेक शब्द इस प्रकार लिखे जाते हैं | इसके अतिरिक्त कभी कभी मूल अनुस्वार 

को श्रनुनासिक व्यंजन का स्थानापन्न जानकर उसकी जगह भी 'न? 'म? आदि लिख 

देते हैं, जैसे arena, सम्बत्‌ - आदि में | परंतु, अंतस्थ (य र ल ब) तथा 

ऊष्म (श षस ह) वर्ग के पूव waa मूल अथवा श्रादिष्ट अनुस्वार दाता दै 

अनुनासिक व्यंजन का स्थानापन्न नहीं, अत: उसमें कोई परिवर्तन नहीं दा सकता 
५ ` श्रौर सम्वत्‌ आदि रूप नितांत अशुद्ध हे । 
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ते | चवर्ग :--स ० च fo में च, छ, जहो जाता है। च->च ;-- 
|. कूचिका से कूची, चक्रवाक से -चकवा, चर्वण से चबाना, चूचुक से चूची 
। च-> छः -तियङच्‌ से तिरछा ; च-> ज :-कुंचिका से कुंजी। 


z स'० छ हिं० में अपरिवर्तित रहता है, जैसे छत्र से छाता अथवा 
छतरी, छाया से छाँह इत्यादि | 


th स'० ज fo में ज, य, व में परिवर्तित हो जाता है। ज-> ज; 


र; ` जन्म से जनम (Ho), जम्बु से जामुन; ज->व अथवा य:--राजा से : 
राव अथवा राय । 

म, aata ० ट fo मेंट, ड (ड़) में परिवर्तित हो जाता. है । 

"y ट-> द :-र्‍रीटिका से रोटी; ट->ड ( इ--ड का ड़ की भाँति उच्चारण 


। बहुत प्राचीन काल में ही होने लगा था ):-कर्पट से कपड़ा, कराह से 
कड़ाही, कीट से कीड़ा, वट से बड़, घट से घंड़ा, खटिका से खड्या, कडु से RES 

९ = i 
कडबा, ककटी से ककड़ी | 


१ सं०ठहि० सें ठ ढ़ हो जाता है। ठउ->ठ:-शुणिठ à als, 


से XS स कठ, ठ-->ढ !--पठन-पाठन से पढ़ना-पढ़ाना, मठिका से मढी. 

गं पीठ से पीढ़ा | r 

के . ~ . a = a 

a Woe fos, ड़ र में परिवर्तित हो जाता है। ड->डम¬ | - 

; 

2 डाकिनी से डाइन; ड--> ड़ :--सुण्ड से Gs, gue से मूँड़, परिडत से पांडे; 
३ ड <-र :--पीडा से पीर । gp 

j fe 


|. 5 स ° ण॒ हि० न में परिवर्तित हो जाता है, जैसे हरण से eal, 
ऊन, निगु ण से निगुन इत्यादि | 


~ 


तवर्गै:-स'० त हिं० में तट डल र ब sete 

त->त :-दँत से दाँत, तंतु से ala; त-->.ट ada से काना, । 

- से बटेर, मृत्तिका | मिट्टी, कैवत्ते से केवट; त-> ड: 
Te aad से अलसी; त-> र :--सप्तति से सत्तर; > 
आत से घाब; त->> ई a से भाई, जामाता. से जम 
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स'० थ हि० थ, ह सें परिवतित हो जाता है। थ->थः-साथी , 
से साथ, कपित्थ से कैथ, gar से gael; थ-> ह कथन से कहना, 
शपथ से सोंह.। 
ह qo इ हिं० द, ड में परिवतिंत हो जाता है। दृ-»द्‌ :-- 
दान से देना, दश से दस, दक्षिण से दाहिना; द-> ड :--दंड से डंड, | 
दशन से डसना, BCH से डेरा | | 

aouf में घ,ह हो जाता है। ध->ध धूम से धुआँ, | 
धान्य से धान ; ध-->ह :--दधि से दही, साधु से साहु, वधू से बहू, 
गोधूम से गेहूँ | 

स'० न हिं० में अपरिवतित रहता है, जैसे नासिका से नाक, निगरण 
से निगलना, गान से गाना) कभी कभी अल्पज्ञता के कारण नका ण हो 
जाता है, जैसे फाल्गुन से फाल्गुण# | 

पवग :--सं० प fio में प, ब, ओ, औ, फ, य, आ सें परिवर्तित 
हो जाता है। प-> प :-पित से पिता, पिप्पल से पीपल; प-कर ब :- 
ताप से ताव$सपा से सवा, कपाट से कवाड, qa से खेवना; प--> at 
अथवा ओ:--( चूँकि प का प्रायः व हो जाता है और अ व के ओ a 
में परिवतित हो जाने का नियम है, अतः कभी कभी पसे सीधा ओ, औ | 
भी हो जाता है.) जैसे वपन से बोना, स्वपन से सोना, कपर्द से कौड़ी, सपत्नी | 


* प्राचीन कविता में ण के स्थान में न प्रयुक्त होता था, परंतु आजकल | 
गद्य तथा पद्य दोनों में शुद्ध तत्सम शब्द प्रयोग करने की प्रथा है। शुद्ध तत्सम 
को धुन में कभी कभी लोग न की जगह भी ण॒ प्रयोग कर देते हैं। न तथा ण 
संबंधी एक निश्चित नियम हे | यदि सस्वर 'न? ध्वनि के पूव ऋ, र, अथवा ष 
हो या इन दोनों के मध्य काई स्वर, कवर्ग, पवर्ग, य अथवा हृ हो, ड “श्‌? आयगा, 
सत्यया Ul फाल्गुन’ मेन के पूव व्य, र. अथवा घ नहीं है, अतः 
फाल्गुण AYE हे । 

† मिलाइए--'फाल्गुने गगने फेने णत्वमिच्छन्ति लः do | 
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t o से सौत; प->%:-"प्लवंग से फलांग, पाश से फाँस, पोलिका से फुलका ; 
, ` qafa से प्यास, दीप से दिया; प--> आ :--कूप से कुआँ। 
| go फ अपरिवतित रहता है, जैसे फलाहार से फलारी, फुल्ल से फूल । 
| सं० ब o Ña, भ हो जाता 21 ब >ब:-दुर्बल से दुबला, 
इ, | बकर से बकरा; ब-> भ :--घुभुत्ता से भूख, बाष्प से भाप। 
| 


सं० अ o में अ, ह हो जाता है। भ->भः-भरत्ता से भरता, 

|, ` भिच्षासे भीख; भ-->ह भू से हो (ar), शोभन से सोहना, are से 
, | हुंडी, आभीर से अहीर, गभीर से गहिरा, सौभाग्य से सुहाग | 

| सं० म o में स, व, ओ, ओ, ब, भ हो जाता है। म--> म ४-- 
z | मूलिका से मूली, मयूर से मोर; म-> व :-ग्राम से गाँव, आमलक से 
न | आँवला, श्यामल से साँवला; म-->ओ, औ:--( क्योंकि म प्रायः व में 

|. परिवतित हो जाता है और अब के ओ ओ में परिवर्तित हो जाने का 
|... नियम है, अतः कभी a से भी ओ आओ हो जाता है) जैसे भ्रमर a ( भँवर 

। ओर Wat से) भोर, चमर से चौरी, गमन से गौना; म-> भ: 
र ' महिषसे सेंस | 
रो | ‘ अंतस्थ :—स॑० य हिं० में ज, a में परिवतित हो जाता है । ( तत्सम 
ते | रूपां मं थ अपरिवतित रहता है जैसे युद्ध, यज्ञ, आये इत्यादि में।) 
हो | य>>ज :--यम से जम, सूर्य से सूरज, यवनिका से जवनिका, यमुना से 

| जेसुना; य->ल :--यष्टिका से लाठी, पय्योण से पलान, पर्य'क से पलँग | 

सं० र Ro में र, ल, ड़ हो जाता है। र->र:-रथ से रथ, 

ल |. शाज्ञी से रानी; र->ल :--हरिंद्री से हल्दी ; र-> इ श मसूर से मसूड़। 
g सं० ल fe में ल, र हो जाता है। ल-->ल*-कब्जल से 
ण्‌ छ हल कोकिल से कोयल, लाजा से लावा, शलाका से सलाख; AST :— 
ष | सदिलासे महिरारु, प्रक्षालन से पखारना, हल से हर, स्थाली से थरिया। 
i सं० व हि'० में ब, भ, ओ, औ हो जाता है। व-> ब:_चर्षण से 
a चबाना, त्रात से बरात, Ga से पूरव, विहार से बिहार; व->भ:-र्‍वेष से 

| भेष, विभूति से भभूत; च> ओ sl :--इसके उदाहरण अब के साथ ऊपर > 

fea जा चुके हें । । शद "ap E 


yw ON 


PCS) IR 
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ऊष्म ;--सं० श हि० में स, ह, छ हो जाता है। श-->सः-शत्त > 
से सो, शंख से संख, शून्य से सून अथवा सूना, वश से बस, वंश से बाँस, | 
शाटिका से साड़ी, क्रोश से कोस; श-->ह :-पशु से पोहे, हादश से | 
बारह, षोडश से सोलह, त्रयोदश से तेरह; श-> छ :--शल्कल से छिकला, 
शकट से छुकड़ा । 
| सं० ष हि० में श, स, ह, ख हो जाता है। ष--> श:--कृष्ण से 
| किशन, विष्णु से विशन ; ष-> स :--शीपे से सीस, सर्षप से सरसों, 
| AUS से असाढ़, वषे से बरस; प---> ह :--पुष्प से पुहुप; ष-->ख-- | 
| भाषा से भाखा ( बो० ), मेष से मेख, वर्षा से बरखा (बो०), पुरुष से 
पुरखा; प्राचीन हिंदी में सर्वत्र घ का प्रयोग होता था, परंतु आजकल 
तत्सम शब्दों के अतिरिक्त ओर सब ane प्रायः ख का प्रयोग होता है । 
सं० स o में स, ह, षहो जाता है। स->स:--सत्य से 
सत; स-->ह ehana से तिहत्तर; स-> ष :--वि + सम = विषम, 
अनु + संग = agi, नि + सिद्ध = निषिद्ध | 
Ho हृ हि० में अपरिवर्तित रहता है, जैसे हीरक से हीरा, हस्तिन्‌ 
से हाथी, हस्त से हाथ । 
Wo aN (:) हि० सें स हो जाता है, जैसे निःसंदेह से निस्संदेह, 
निःसंकोच से निस्संकोच, इत्यादि | 
ऊपर के उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि 
स्कचटतःप यशहिदी में क्रमशः्गजडद्बल स में परिवर्तित 
हो जाते हैं अर्थात्‌ संस्कृत शब्दों के हिदी रूपों में कवर्ग, TAT, टवग, तवरा, 
पवग, अंतस्थ तथा ऊष्म वगो का प्रथम बणे प्रायः अपने वर्ग के तृतीय 
बण में परिबति त हो जाता है | 


( आ ) संयुक्त व्यंजन संबंधी :--स युक्त व्यंजन तो अनेक हैं, मुख्य | 
मुख्य ही यहाँ दिए जाते हैं। | 
सः° क्ष हिं० में ख, छ, क हो जाता है। क्ष <-ख -aR से कोख, | | 

दाख, Wea से तीखा, पक्ष से da अथवा पाख, क्षेप से खेप, 
रोट; FAT से पाखर अथवा पाखड़, क्षीर से खीर, क्षार 


a a ec PRE 
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aq | खार, लक्ष से लाख ; च-->छ: Ba से रीळ, क्षण से छन; : 
r, | क्ष-> mi AA से झामा | l 
ने उच स'० त्र हिं० में त, ट, इ हो जाता है। त्र—>त :- त्रीणि से तीन, l 
1, । रात्रि से रात, यात्र से गात, अंत्र से sia, सूत्र से सूत, मूत्र से मूत ; 

। ्र->ढ :-त्रुटि से हटना; ASS: -मंत्री emg 
| ao ज्ञ हिं० में ग, ज, न में परिवर्तित हो जाता है। ga :-- 
„ | ज्ञान से भ्यान, आज्ञा से आग्या; जञ-> ज :--यज्ञोपवीत से जनेऊ, ज्ञा 
= से जा ( नना ) ; a> न :--राज्ञी से रानी । 
न aoao में च हो जाता है, जैसे सत्य से साँच, नृत्य से नाँच, 
5 मृत्यु से मीच | 

| स'० द्व हिं० में ढ़ हो जाता है, जैसे वृद्ध से बूढ़ा, वद्धकि से ase, 
पे | इत्यादि | र 
', | a'o q हिं० में ज हो जाता है, जैसे अद्य से आज, वाद्य से बाजा, 

¦ . द्यत से जुआ, विद्यत्‌ से बिजली, अन्नाद्य से अनाज, इत्यादि | | ! 
न्‌ | र wo ध्य हिं० में क, ढ़ हो जाताहै। ध्य-> म :--मध्य से a 

| AMA, सध्या से साँस, वंध्या से बाँक, उपाध्याय से ओभा, युध्य ( ति) 
; । से जूक (ar), बुध्य ( ति ) से बूम (ना) ; ध्य-> ढ़ :--कुध्य ( ति ) से | 

| कुढ़ ( ना )। 
: सं० व्य हिं० में ब हो जाता है; जैसे व्यतीत से बीता, व्याघ से बाघ, 
त =a व्यापारी से बैपारी, इत्यादि । ` ह: 
e do श्च हिं० में च्छ, छ हो जाता है। श्‍च->च्छ. अथवा छ :¬ 
Jo वृश्चिक से बिच्छू अथवा बीछू , पश्चिम से पच्छिम अथवा पछाँ। | 

सं० श्र शब Ro में स हो जाते हैं। श्र-> स :->श्रावण से 

पया सावन, आश्रय से आसरा ; श्व->स :-श्वसुर से ससुर, AA से सास | 


से पोखर | 


सं०ष्ट o Hz, ठ हो जाता है। spe 
इष्टका से हेट; छ-> ठ 
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do g हिं में ट हा जाता है, जैसे काष्ठ से काट, षष्ठी से छटी, इत्यादि। ' 
do स्त हिं० में थ हो जाता है, जैसे मस्तक से माथा, स्तब से थंब, 
पुस्तक से पोथी स्तन से थन इत्यादि । 


~ 


स'० स्थ हिं० में ठ हो जाता हे, जैसे स्थग से ठग, स्थान से ofa, 


स्था से ठड़ा ( बो० ) : | 
wo स्प हिं० में फ हा जाता है, जैसे स्फुरण से फुरना, स्पन्दन से 
फाँदूना इत्यादि | 


स स्व fo में स हा जाता है, जैसे स्वामी से साई, स्वांग से सांग, 
स्वर से सुर, इत्यादि । 

ao हृ हिं० Hae जाता है, जैसे fier से जीभ,गोजिहा से गोभी 
इत्यादि । | 
(२) व्यंजन-लोप !--( अ ) आदिव्यंजन-लोप :--स स्कृत शब्दों | 
के आदि ज रा स का प्रायः हिंदी में लेप हा जाता है, जैसे ज ः:-ज्वलन | 
से बलना; श :--श्मशान से मसान, शमश्रु से मूळ; सः--स्थाली से थाली, | 
स्थान से थान अथवा थाना, स्नेह से नेह, स्फृति से फुर्ती । | 
(आ) मध्यव्यंजन-लोप :--स'स्कृत शब्दों के मध्य सें आनेवाले क ग 
चजतद्नपफयर लव ष विसर्ग (:) हि दी में प्रायः लुप्त हो जाते हैं, 
जैसे क$-चिक्कण से चिकना, कुक्कुर से कूकर, कोकिल से काइल; ग :-दुग्व | 
से दूध, गुग्गुलु से गूगल; च :--सूची से सुई; ज: -लजा से लाज, कजल से | 
काजल; त :--उत्पत्ति से उपज, कपित्थम्‌ से कैथ; द :--इद्‌्गार से sa, | 
: उद्धार से उधार, सुदूग से Ya, अद्ध से आधा; न :--ननांदा से ननद; | 
i प :--पिप्पल से पीपल; फ :--फुफ्फुस से फेफड़ा; य :--शय्या से सेज: रात 

प्रणाली से पनाली, कार्तिक से कातिक, कपूर से कपूर; ल orga a 

oo y Tigr से निठुर, sige से अंगूठा; विसर्ग, 
a a aM — संस्कृत शब्दों के अंत में आनेवाले क य र 
Te द्‌ fe t प्राय: लुप्त हो जाते हैं, जैसे क :-हीरक से हीरा; ये :-- 
मूल्य से मोल, नित्य से नित, श्वशुराल से सुसराल; र:-आम्र से आम, व्याघ्र 


- _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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। , से बाघ; विसर्ग :--यह तो संस्कृत में शब्दांत में प्रायः होता ही है, परंतु हिंदी 
; में वह सदैव लुप्त हा जाता है, जैसे Hae: से कसेरु, बाहुः से ate, शिरः 
| से सिर, चरणः से चरन | 

व्या (३) व्यंजनागस :--( अ) आदिव्यंजनागम :--ह!--थोष्ट से 
होठ, अस्थि से हड्डी, इत्यादि | 

| (आ ) मध्यव्यंजनागम :--प्राय: 'क? का हिंदी में आगम हो जाता 
: है, जैसे सुख से gTa, दुःख से दुक्ख ( उच्च० )॥ कभी कभी अकारण 
ही संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों में अनुस्वार का आगम हो जाता है जैसे, 
श्वास से साँस, उष्ट से ऊट, अश्रू से आँसू । 

( इ ) अंत्यव्यंजनागम :--संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों के अंत में 
प्राय कव लह ड़ का आगम हो जाता है। क:-अमल्य से असोलक; 
ष वीरुत्‌ से बिरवा; लः:--वक से बुला; ह :--भ्र से ula, चिह्न से चीरह; 
| SAS स आकडा, पक्ष से पखड़ी। कभी कभी अकारण ही (') का = 
| आगम हदो जाता है, जैसे युका से जू', भ्र से भौं इत्यादि | है 
| (४) व्यंजन-विपय्यैय :-हिस्न से सिंह, age से हलुक, परिधान ठ 
` सपहिरिना, त्राह्मण से arga ( बो० ), गृह से घर, चिह से चिन्ह, इत्यादि । 
| ५ ) समीकरण :--पक्व से पक्का, घूत से सक्त से सत्त, 
। THUINN, उञञ्वल से उज्जल इत्यादि । 
| ( ६ ) विषमीकरण :--मत्त से मस्त, काक से काग, दरिद्र से दलिद्र 
| (बो, नबनीत से लोनी, इत्यादि । 
| ड यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि उक्त 
बकार-स बंधी नियम सर्वत्र और सदैव ही लगें। अन्य ध्वनि-नियमों की 


भाँति इनकी भी सीमाएँ हैं जे अपवाद-स्वरूप प्रतीत हाती हैं । उदाहरणाथ 
रब्दात में आनेवाले ‘sp का हिंदी उच्चारण में लोप हो जाने का नियम z 
? परतु उसके साथ यह भी उपनियम है कि यदि 'अ' के पूर्व स दुक्त व्यंजन | 
हा, जैसे हस्त, अम्ल कृष्ण आदि में, अथवा अ, य से युक्त हा ओर उसके 
पूव इई ऊ हो जैसे प्रिय, तृतीय, सूये आदि में, ते 'अ” का उच्चारण में 
लोप नहीं होता | इसी प्रकार ष के ख हो जाने का नियम है, परंतु > 
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इसके साथ यह भी प्रतिबंध है कि जिन शब्दों के मूल धातुओं में ष्‌ होता है 
उनमें वह अपरिवर्तित रहता है, जैसे पुष्‌ धातु से निर्मित पुष्ट, पौष आदि तथा | 
fag धातु से निर्मित शिष्य, शेष आदि शब्दों में ष अविकृत रहता है | | 
फारसी 

भारत में मुसलमानी शब्दों का प्रचार मुसलमानों के भारत में 

झाने पर ११-१२ वीं शताब्दी में हुआ। अरबी-तुकों शब्द सीधे हिंदी 
में नहीं आए। वे सब फारसी में से हो कर आए हैं। ७ वीं शताब्दी 
में ईरानियों के अरबियों द्वारा पराजित होने पर इेरान राज्य में अरबी 
सभ्यता के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार भी हुआ। इस धामिक 
आंदोलन के कारण weal अरबी-तुर्की शब्द फारसी सें आ गए। अतः 
हि'दी में आने के पूर्व अरबी-तुकी शब्दों की मूल-ध्वनियाँ नष्ट-प्राय हो 
चुकी थीं और उनका रूप फारसी के समान हो गया था। अतः हम 
समस्त मुसलमानी शब्दों को व्यावहारिक दृष्टि से फारसी मान-कर 
फारसी-हि दी संबंधी ध्वनि-परिवर्तनों का विवेचन करेंगे। | 
हिंदी और फारसी में कुछ ध्वनियाँ ता समान हैं, परंतु कुछ में | 

भेद है। सस्कृत में फारसी «;()०४०७) £६५5७ आदि के लिये 
काडे ध्वनि न थी, परंतु हिंदी मं उनके लिये क्रमशः ख ज अुराफ़क्त 
आते हैं। प्रत्येक विदेशी भाषा की ध्वनियो को अपनी ग्राहक भाषा की | 
ध्वनियों के अनुसार परिवति त होना पड़ता है, अतः कुछ फारसी शब्द ते | 
। 

| 


> तदनुसार विकृत हा ही जाते हैं। परंतु अनेक इस कारण भी परिवतित 
| हो जाते हैं कि दि दी विद्वानों का मत है कि फारसी आदि विदेशी शब्दों के 
हि दी रूप देकर प्रयुक्त किय़ा जाय और यह ठीक भी है। इस प्रकार फारसी 
शब्दों के हिंदी में आने पर उनमें अनेक ध्वनि-परिवत'न हो जाते हैं । 
१-स्वरःविकार :--(१) विशेष विकार : -अ (',ज़बर) :--फारसी | | 
विवृत अप्रस्वर “अ? हि'दी में astaga अद्धस्वर zj हा जाता है, जैसे 
p58 (नौकर ) से नौकर, >» ( हुनर ) से हुनर, इत्यादि ag भेद इतना 
सूच्म है कि भाषावैज्ञानिकों तथा ध्वनितत्त्व के ज्ञाताओं के अतिरिक्त 
„ अन्य साधारण व्यक्ति इसे शीघ्र नहीं समझ सकते । इसके अतिरिक्त लिखने 


pe CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| z Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। स्वदेशी तथा विदेशी हिंदी शब्दों में ध्यनि-परिवत न १७९ 


I इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। कभी कभी “अ”, आ उ में aft 
T | बतित हो जाता है, जैसे अ->आ :--_35 (तलाश) से तालाश, 
| «०५० (FANT) से दावात, celal ( असामी ) से आसामी; अ-> उ :-- 
- . 3५ (पलाब ) से पुलाव, ४,५५० ( महावरह ) से मुह्दावरा | 
Ñ | आ (८) पा अ feo में प्रायः अ आहो जाता है, जैसे 
री | gaidi (अक्ल) से अक्ल अथवा अकल, ७5५ ( अरक्त ) 
| | से अर्क, lbs ( अत्तार ) से अत्तार; As — es ( तअस्छुब ) 
ij | से तास्सुब, (5५ ( तअल्लुक्न ) से ताल्लुक, oldes ( ama) से 
क | तादाद, «०५० ( ZINTE ) से मामला, इत्यादि | 
E आ ( 1 ):--फा० आ प्रायः अपरिवतित रहता है, जैसे ७ 
रो | (ताज ) से ताज, ८) (राए ) से राए, >> ( जाजम ) से जाजम, 
| इत्यादि। कभी कभी आका अ हो जाता है, जैसे Gi ( आचार) से 
| अचार, sole ( मालीदह ) से मलीदा, «»,)|० ( दारोगा ) से दरोगा, 
sal (वाबरची ) से बवर्ची इत्यादि) | 
| इ ( -, ST) :--फा० इ प्रायः अपरिवति'त रहती है, जैसे ८८.७, 
E | ( रियासत ) से रियासत, xa> ( हिस्सा ) से हिस्सा, इत्यादि । कभी कभी 
ag इभ दो जाता है जैसे usw (मिहनत ) से agaa, el ( साहिब ) 
y | से साहब, इत्यादि | aes 
| = इ (6) ito ई अपरिवतित रहती है, जैसे guat ( ईमान ) 
प से इमान, Jalo ( दलील ) से दलील | परंतु कभी कभी उच्चारण मेंई का 
A o हो जाता है, जैसे sio ( दीवाना ) से दिवाना, o (दीवार ) से 
Ram, Slag, 19० ( दीवानखाना ) से दिवानखाना, इत्यादि । 
पी ड ( पेश) :--फा० उ हि० में उ, अ, ऊ, झो. हो. जाता है, जैसे 
से | आजे ड :-- > (सुशी) से सुशी, ७.०, (.फुर्सत) से फुस] | 
il SO अ ३०६०० ( सुहकमा ) से महकमा, wage (हुकूमत ) से 
र्त 


रत, ob) (जुबान) से जबान; उ->ऊ sass (दुकान) से se 


“>> 
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मोहब्बत, „० (HEC) से मोहर, ००४५० ( मुहम्मद ) से मोहम्मद, 
sise ( मुहल्ला ) से मोहल्ला, clo ( JETIT ) से मोहताज इत्यादि | 

ऊ (of) :--फा० ऊ प्रायः अपरिबति त रहता है, जैसे ८५ (.खून ) 
से खून, Ge ( खूब ) से खूब; परंतु कभी कभी ga हो जाता है, जैसे 
७११६० ( साबून ) से साबुन | 

फा० अइ अड हिंदी में क्रमशः ऐ औं हो जाते हैं, जैसे 
झइ-->ऐ :- ub ( तइयार ) से तैयार, shad ( शइतान ) से शैतान; 
अउ--> आओ = अउसत) से औसत, puyo (ASAR) 
से मोसम । 

(२) स्वर-लोप :--फा० अं डब का हि० में प्रायः लोप हो जाता 
है। अ १5) (अमीर ) से मीर, ८७८।>। (अहाता) से हाता, 
७५७३ (शाबाश ) से शाबश, Yass (Ge) से खशखश, 
Noy ( हवालदार ) से हृवलदार, ५०," ( मरज ) से मर्जे, (५,४ (TET) 
से गर्ज; ड: 5,5 ( तुरुक ) से तुरक अथवा तुर्क, Ss (gus) से 


(३) स्वरागम :-फारसी शब्दों के हिदी रूपों में प्राय: अ उ का 
आगम हो जाता है। अ "= ( उम्र ) से उमर, + (an) से सबर, 
pas ( खत्म ) से खतम; उ :--,£> ( हुक्म ) से हुकुम | 

(४ ) स्वर-विपय्यंय , जैसे Kole ( पासंग ) से पसंगा | 

(५) मात्रा-भेद्‌ :--अ इ उ के दीर्घ अथवा आ ई ऊ के हस्व होने 
के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं । 

२--व्यंजन-विकार :--(१) विशेष विकार : _- (अ) फा० क्क ( (५), 
(८), रा(हे)ज(०००)), फ (८5), श ( (६) हिंदी रूप देने की 
उन मक्रमशः कख ग ज फ स कर दिए जाते हैं | क्र-> क a os (कलम) 
स कलम, , 5५५३ ( के'ची) से के ची, ७५०५३ ( क्रीमत र कीमत, 


le ( चाळू ) से चाकू ; कभी कभी क्त ग में परिवर्तित हो जाता है, जैसे | 


e 
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palis ( तक्काज्ञा ) से तगादा, OS (ABT) से नगद, xai ( घुक्तचा ) से 
बुगचा ; ख-->ख US| ( अखबार ) से अखबार, bs (खत) से खत; 
ग-> ग :--०७० ( बग़ल ) से बगल, ८१५ (गरीब) से गरीब, eh 
( बारा ) से बाग; ज=> ज :--७१४) ( जलेबी ) से जलेबी, Lys) ( जमीन ) 
से जमीन ; कभी कभी ज़ द में भी बदल जाता है, जैसे ८:४ ( काग्रज) से 
कागद ; FD फ :--०००४ (BIT) से फुर्सत, pis (फक्कीर) से 
फकीर, ह ( फौज ) से फौज ; श-> स :-र्‍यद्यपि फा० श अपरिवर्तित 
हता है, परंतु कभी कभी शा का स हो जाता है, जैसे ८०) ( शबत्‌ ) से 
TAA, syad ( शीरां ) से सीरा, ५४८ ( पश्शा ) से पिस्सू। 

(a) फारसी में शब्दांत में आनेवाली अनुश्चरित « ( ह) ध्वनि हिंदी 
में आ हो जाती है, जेसे AI (अल्लह.) से अल्ला, seul, ( रास्तह, ) से रास्ता, 
sis ( किनारह ) से किनारा, 5), (आवारह ) से आवारा, - ssh 
( बुरादह, ) से बुरादा, इत्यादि । z 

(इ) फा कगजदनपबरव कभी कभी feo में क्रमशः ख 
कगत(*)फमल म में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे FD |: 
(जुकाम) से जुखाम; ग->क :— Uk (चिगन ) से चिकन, 
ज-> ग :— E ints ( नारंज ) से नारंगी ; द-> त :--5.// (पलीद) से 
पलीत, ०-७... ( मसजिद ) से मसीत (बो०), ०;-,* ( मरदूद ) से मरदूत; 
शब्दांत में आनेवाला न अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, जैसे Ge 
(खान ) से खाँ, JS (जवान ) से जवाँ- ( मद्‌), ७५७ ( मियान ) से 
(a0) मियाँ; प-> फ casada ( पलीता ) से फलीता; ब-> मं :-- 

Do (बालाई ) से मलाई ; र-> ल :- ॥>२० (दीवार ) से दीवाल, 
ye ( मरहम ) से मलहम ; व-> Ady ( पैवंद ) से पैमद, 
xi» ( दीवाना ) से दिमाना (ato), seviyo (दीवान-खाना ) से 
दिसान-खाना (ao ); कभी कभी Go न भी ल में बदल जाता है, जैसे 
(३४ (नाचार) से लाचार | 

(R) व्य जन-लाप :--फारसी व्यंजनों के हिंदी में लुप्त होने के 
अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे ५५,२ ( चबूतरा > से चौतरा, ५% 


आए के स्था 
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( मजदूर ) से मजूर, , 59५5 ( Sagal) से जात्ती ( बो० ), sabe साहिब 
से ( भाई) साब (ato ), ०-७ ( जिह ) से जिद, इत्यादि | 

(३) ब्यंजनागम :--कभी कभी फारसी शब्दों के हिंदी रूपों में किसी 
किसी व्यंजन का आगम भी हो जाता है, जैसे od) (इलाची ) से इलायची, 
LSS ( कुसुक ) से कुम्मक, इत्यादि । B 

( ४) व्यंज़न-विपरयेथ :--कभी कभी फारसी शब्दों के हिंदी रूपों 
में व्यजन-विपय्येय हो जाता है, जैसे २४:३ (TANT) से तगसा, ४५७ 
( अमानत ) से अनामत, ls ( फ़तीलह ) से फलीता, इत्यादि । 


ऑगरेजी 
भारत में अँगरेजी राज्य होने तथा अँगरेजी के अंतराष्ट्रीय तथा भारत 


की भाषा होने के कारण अनेक अगरेजी शब्द हिंदी में आ गए हैं। यद्यपि 


हिंदी में law तथा alone के ‘a’ के सूक्ष्म भेदों के द्योतक ध्वनि-चिह्ठ ऑँ 
तथा अ' तक निर्मित हो गए हैं, तथापि अँगरेजी ध्वनियाँ बिदेशी होने के कारण 
अपनी ग्राहक भाषा हिंदी के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तित हो ही जाती È | 

१-वर-विकार:-- (१) विशेष विकार :-(अ) ए (अ ), a (अआ), 
1 (इ), ९९ ( हे), u अथवा 00 (ड) तथा 00 अथवा u (ऊ)का 
उच्चारण तो हि दी में ठीक प्रकार हो जाता है, जैसे club, master, bill, 
Speech, jubilee, boot आदि का उच्चारण हिदी में क्रमशः क्लब, 
मास्टर, बिल, स्पीच, जुबली, बूट आदि की भाँति होता है; पर तु America 
के a अथवा butter के u, office के ० अथवा chalk, walk आदि के 
8, law stall आदि के a अथवा lord, congress आदि के ०, bird 
third आदि की i, learn के ea अथवा berth की 6, college की 
प्रथम e अथवा bench की ९, और magic gas आदि के & का द्योतन 
ठीक रार नहीं होता । यद्यपि इनके निकटतया द्योतक क्रमशः अ अँ ऑ 
एए ५ आदि निमित हो गए हैं, परतु ये अभी अप्रचलित हैं । इनके. 
स्थान में प्रायः ma एऐही(अ?एकेस्थान में अ, अं सॉ के स्थान में 
न भें ए अथवा इ और ए के स्थान में ऐ ) प्रयुक्त होते हैं| 


brome 


ee 
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उक्त शब्द क्रमशः अमरीका, बटर, आफिस, चाक, वाक, ला; स्टाल, लाड, - 
कांग्रेस, बडे, थड, लर्न, बर्थ, कालिज, बेच, मैजिक, गैस आदि लिखे तथा 
बोले जाते हैं। 

Car) कभी कभी अॅगरेजी शब्दों के हिंदी में आने में इ का उ, जैसे 
biscuit से बिस्कुट, gentleman से जंडुलूमैन इत्यादि तथा ए का अहे 
जैसे engine से अंजन, appeal से अपील, April से अप्रेल, May से 
मई, Bombay से बम्बई इत्यादि हो जाते हैं । 

(इ) संयुक्त स्वर: 8 (एइ )-> ए :—fail ( फ इल ) से 
फेल, jail से जेल, (7911 से ट्रेन, इत्यादि । 1 ( आइ अथवा ई)-> ऐ :-- 
line ( लाइन ) से लैन, limejuice से लैमजूस, pice से पैसा, license 
से aia, fire से फैर, type से टैप, quinine (कुनीन) से 


: कुनैन, इत्यादि l 


८ डं 

ia (इञ )-> य अथवा या :—material ( मैटीरिअल ) से 
मैटीरियल, India से इंडिया, malaria से मलेरिया, Hysteria से 
हिस्टिरिया, इत्यादि | 


oa ( ओड )—>st:—coach (aa) से कोच, boat 
से बोट, coat से काट, इत्यादि । ou अथवा ow ( अड)-> औ :- 
pound ` ( पडंड ) से पौंड, compounder से कंपौंडर, town-hall से 
टौनहाल, इत्यादि । ८ 

(२) स्वर-लोप :--अँगरेजी शब्दों के हिंदी रूपों में प्राय: aT 
लोप हो जाता है, जैसे [11819 से इटली, America से अमरीका, deputy | 
से डिप्टी, cigarette से सिगरट; hotel से होटल, report से रपट, | 
platoon से पल्टन, lamp से लम्प, bundle से बंडल, इत्यादि | 

(३) स्वरागम :--अँगरेजी शब्दों के हिंदी में आने पर उनः 
आदि का आगम हो जाता है, जैसे अ :--£0770 से फारम, se 
सरज; इ :--21888 से गिलास, blottiny paper से 
पेपर, School से इस्कूल (उच्च० ), इत्यादि[ -  ? | 
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(४) मात्रा.भेद :--कभी कभी अँगरेजी शब्दों के हिंदी रूपों में मात्रा- 
भेद हो जाता है, जैसे हस्व से दीघ tin से टीन, mill से मील; दीघ से 
हृस्व :--100 से फुट | 

२--व्यंजन-विकार :--(१) विशेष विकार :-0 (क)-> ग :—cork 
से काग, decree से डिगरी, recruit से रंगरूट; ch (च)-> त :— 
Portugese से पुर्तगीज, christian से क्रिस्तान | 

अं०0(ड) हिं० में द, ट हो जाता है। d-> 7q :—godown 

से गोदाम, December से दिसम्बर, orderly से adad, dozen से 
दर्जन ; d—> ट :—forward से फरवट (ate), lemonade से लमलेट, 
lord से लाट; अं० £ (फ़) हिं०में फ प हो जाता है। £-> फ :— 
fee से फीस, firm से फमे, football से फुटबाल; £-> प :—half- 
side से हाप साइड, डच troop से gag; n (न )->ल :—number 
से लंबर, note से लोट (ato); 7 ( र )-> ड़ :—rubber से रबड़ | 
8 ( ज )> ज : 00091९ से म्यूजिक, museum से म्यूजियम ; sh 
( श )--> स :—shilling से सिलिंग, shirting से aSa, shutle 
से afm अथवा सिटिल; t (ट )-> त :-^५९प७६ से अगस्त, 
hospital से अस्पताल, pistol से पिस्तौल; bottle से बोतल, 
tobacco से त बाकू, captain से कप्तान; v अथवा छ (व)-> ब :-- 
vote से बोट, wagon से बैगन, waistcoat से बास्कट | 

(२) व्य'जन-लोप :--अँगरेजी शब्दों के हिंदी रूपों में प्राय: 
किसी न किसी व्यंजन का लोप हो जाता है, जैसे September से सितंबर 
puncture से पंचर, pantaloon से पतलून, hundred-weight से 
gst वेट, receipt से रसीद, इत्यादि | 

(3 ) व्य जनागम :— जैसे guinea से गिन्नी, dozen से दजन; 
summon से सम्मन, इत्यादि | 


(४) व्य जन-विपर्यय :- प्राय: {विदेशी शब्दों में उच्चारण की. 


सुविधा के लिये "व्य जनों में हेर-फेर हो जाता है, जैसे desk से डेक्स, 


= 
= 
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signal से सि'गल, general से जनल । कभी कभी अक्तर-विपय्येय भी 
हो जाता है, जैसे coal-tar से तारकोल | 

(५) समीकरण तथा विषमीकरण :--विदेशी शब्दों के उच्चारण 
में प्रायः कठिनाई पड़ती है, अतः सुविधा के लिये उनमें कभी समीकरण 
और कभी विषमीकरण हो जाता है। (अ) समीकरण :--1191116) a 
फलालेन, lantern से लालटेन, lemonade से लमलेट, collector से 


*कलट्टर, Secretary से सिकत्तर, long-cloth से लंकलाट, theatre, 


से ठेटर, इत्यादि । (आ) विषमीकरण :--पुत ० lello से नीलाम, 
number से लंबर, इत्यादि | a 


F 
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दाराशिकाह के फारसी उपनिषद्‌ 


[ लेखक--श्री शालिग्राम श्रीवास्तव ] 


दाराशिकोह और औरंगजेब भाई भाई थे, पर दोनों के स्वभाव और 
प्रकृति में आकाश पाताल का अंतर था । जहाँ औरंगजेब कट्टर मुसलमान 
था और अन्य धर्म की पुस्तकां और सिद्धांतों को तुच्छ समझता था, 
वहाँ इसके विपरीत दारा सूफी संप्रदाय का अनुयायी और सत्य का 
जिज्ञासु था। सत्य जहाँ जिस धर्म-पुस्तक में मिले उसको ग्रहण करने सें 
उसे संकोच न था | 


यों ता दारा से पहले कई मुसलमान संस्कृतज्ञ हुए हैं। अलबेरूनी 
शायद सबसे पहला मुसलमान था जिसने यहाँ आकर संस्कृत पढ़ी थी। 
पर उसने केवल गणित और ज्योतिष ही की कुछ पुस्तकों का अरबी में 
भाषांतर किया था । उसके बाद हमें फैजी का नाम मिलता है। उसने भी 
नैषधचरित, गीता और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। पर 
वेदांत को, जो किसी -भी धर्म {का प्राण-खरूप है, सिवा दाराशिकाह के | 
किसी ने हाथ नहीं लगाया। उसकी कठिनाइयों पर ध्यान दीजिए। उसके | 
संस्कृतज्ञ होने का कहीं उल्लेख नहीं है और न उस समय यहाँ के पडित | 


स्वयं अनुवाद किया है | 

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसकी यह पुस्तक अभी 
छपी नहीं है। कहीं-कहीं लोगों के पास इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ पड़ी लो 
हैं। ah ऐसी दो प्रतियों के देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक त 


| अपूर्ण है पर दूसरी पूर्ण मिली है । इसी पिछली प्रति के 
` लेख लिखा जाता हे | 
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इसमें पहले एक छोटी सी भूमिका दी हुई है, जो पढ़ने योग्य है। 
उससे पता चलता है कि दारा कितने स्वतंत्र और उदार विचार का | 
पुरुष था। उसका सारांश नीचे दिया जाता है । 


<e 


“मैं सन्‌ १०५० हिजरी ( स० १६४० go) में काश्‍मीर गया । मुझे 

प्रत्येक संप्रदाय के महात्माओं और ब्रहमज्ञानियों के दर्शन करने और 

| उनके उपदेश सुनने की बड़ी अभिलाषा थी। अंत में बहाँ के एक बड़े | 

| प्रतिष्ठित संत झुल्लाशाह से मिला और उनसे आत्म ज्ञान संबंधी बहुत सी | 

| बातें पूछीं तथा इस विषय की अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया । वेदांत | 

एक अथाह सागर है। उसके जानने की उत्कंठा प्रतिक्षण बढ़ती गई | | 

पर बिना दैवी पुस्तकों और गुरु की सहायता के उसके गूढ़ रहस्यों का | 
समझना असंभव था | 


कम हैं। इसलिये यह इच्छा हुईं कि सभी संप्रदाय की sada पुस्तकों | 
का अवलोकन किया जाय। कदाचित्‌ उनमें इस विषय का वणन विशद | 
रूप से मिले। अतः नई-पुरानी इंजील ( बाइबिल ) का देखा, पर वहाँ | 
भी निराशा हुई । तब यह विचार हुआ कि हिंदुओं में, जो एक प्राचीन 
जाति है, वेदांत की चर्चा अधिक है और उसका उनमें बड़ा मान èl 
खोज से पता लगा कि उनके यहाँ चार आसमानी-पुस्तके' ऋक्‌, यजुर्‌ , 
साम तथा अथर्व वेद के नाम से हैं, जो उनके पूर्वजों पर उतरी थीं । उनमें 
जितना आध्यात्मिक अंश था उसको उपनिषदों के नाम से. प्रथक्‌ कर | 
लिया गया है और उन पर विस्तृत भाष्य लिखे गए हैं। ये उपनिषद्‌ 
आत्मज्ञान के भांडार हैं, पर उनके ज्ञाता हिंदुओं में भी कम हैं । = 


ts oN ` 
मैं यह जानने के लिये बहुत उत्सुक हुआ कि इनके प्लुसलमानों से | 
जो इतना गुप्त रखा जाता है, 


उसमें क्या भेद है। अतः सन्‌ १०६७ 
हिजरी ( १६५६ $o ) में काशी के प्रसिद्ध पंडितों और संन्यासियों के! एकत्र 
करके उन ( उपनिषदों ) का यथातथ्य फारसी भाषा में अनुवाद किया | 


इस £) १-७ are १० hinted Bt 
am 
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12 “जो में चाहता था, जिनकी मुझे खोज थी और नहीं मित्रती थीं, ; 
रका / वे निस्संदेह ये दी दैवी पुस्तके' हैं, जो सत्य की स्रोत और ब्रह्मज्ञान अथवा 
` वेदांत की सागर हैं १ । कुरान में वस्तुतः इसी गुप्त पुस्तक की ओर संकेत 
। है*। अतः मैंने इस अनुवाद का नाम 'सिरे -अकबर? ( महान्‌ रहस्य ) 
मुझे रखा है | 
और | “इस भाषांतर करने से मेरा तात्पये यह है कि मेरी संतान, मेरे मित्रों 
के बड़े | तथा अन्य सत्य के जिज्ञासुओं में से जो, भाग्यवान्‌ इसको इश्वरीय वाणी का 
तसी अनुवाद जानकर निष्पक्ष भाव से पढ़ेगा और समभेगा, निस्संदेह उसकी 
वेदांत | मुक्ति हो जायगी ।?? 
गई । इस भूमिका के पश्चात्‌ दारा ने १०० अध्यात्म-संबंधी पारिभाषिक 
याँ का | शब्दों की एक सूची अर्थ-सहित दी है, जिनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हैं । 
म्‌ (loju ४७.४३ ped git eg ० 93 524 xl!), ब्रह्म 
बहुत | ( So yl), सच्चिदानंद ( D~ 9 pe g ७२ ), ब्रह्मलोक (wld rk), 
स्तक | zin Ct weil), यम ( (1975? le bi ), नियम ( yl Gly > 
विशद kba), आसन ( 2,४४० ७७, ०७५४५ (59279) प्राणायाम 
A Cust Loe ) प्रतिहार (sba $| उर |) do), ध्यान (923 ), 
ooo ( ०७ > Sao ८१२9 ), समाधि (shart ) इत्यादि | 
न है इसके आगे ह उपनिषदों का अनुवाद किया गया है, जिनकी 
a नामावली उसी क्रम से इस प्रकार है :-- 
उनमें । (१ ) महोपनिषद्‌, ( २) याग-शिखा, (३) ब्रह्मविद्या, ( X ) तेजो- 
= बिंदु, (५ ) ध्यानबिंदु, (६) अमृतबिदु, (७) गभ, (८) aaa, (९) 


“` 


१-- मूल शब्द 


Craw Vas ys NS 9 (Gags [थ yw aw las wns! XA , 


अर्थात्‌ एक गुप्त पुस्तक में ( ब्रह्मशान का प्रतिपादन हे ) जिसको | 
पवित्र लोग ही छूते हे और बह पुस्तक विश्वपति की ओर से उत्तरी है। _ 


$ Fb > 
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मुंडक, ( १० ) छांदोग्य, ( ११ ) बृहदारण्यक, ( १२) swana, ( १३) 
तदेव, ( १४ ) आनंदवल्ली, ( १५) Baar, (१६) पुरुषसूक्त, ( १७) 
छागल्य, (१८) श्वेताश्वेतर, (१९) सत्यरुद्री, (Xe) महानारायण, 
(२१) शिवसंकल्प, (२२) कौषीतकी, ( २३) asa, (२४) ऐतरेय, 
(२५ ) यागतत्त्व, ( २६) कठवल्ली, ( २७ ) चूलिका, (Re ) अश्रतनाद्‌, 
(२९ ) तारक, ( ३०) शरभ, (३१ ) आत्मग्रबोध, ( ३२ ) कैवल्य, (३३) 
मांडूक्य, ( ३४ ) आत्मा, ( ३५ ) प्रश्‍न, ( ३६ ) अथर्वशिर, ( ३७) अथव 
शिखा, (३८ ) केन, ( ३९ ) रिका, ( ४० ) अरुणिका, ( ४१ ) नारायण, 
( ४२) परमहंस, (४३ ) जाबाल, ( ४४ ) हंसनाद, ( ४५ ) पैंगल, ( ४६) 
मृत्युलांघन, (४७) अक्षि, (४८) प्रणव, (४९) शौनक, (५०) 
नृसिंहतापनी | 

यों तो Heme उपनिषदों की संख्या बहुत है। १०८ छपे हुए 
हमने देखे हैं। पर दारा ने उनमें से छाँटकर केवल इन्हीं ५० का अनुवाद 
किया है | i 

दाराशिकोह की इस फारसी पुस्तक का पूरा अनुवाद लैटिन भाषा 
में एक फ्रच faza Anquetil du Perron ने किया है । अँग्रेजी 
में हमें काडे अनुवाद नहीं मिला | 


अब हम इस फारसी अनुवाद के विषय में कुछ लिखते हें । दारा- : 


शिकाह ने प्रत्येक मंत्र को अलग अलग करके अनुवाद नहीं किया है, वरन्‌ 
हर एक उपनिषदू का भाषांतर आदि से अंत तक एक ही लपेट में किया है | 
हमने कई एक के मूल संस्कृत से मिलाया तो अनुवाद यथासंभव शुद्ध 
और लगभग शब्दार्थ के अनुसार पाया | अवश्य कहीं कहीं भाव 


स्पष्ट करने के लिये कुछ शब्द बढ़ा दिए गए हैं। पर उनसे मूल के आशय 
में कुछ अंतर नहीं आया है। 


क्क ण 


# इनमें से ग्रथिकांश उपनिषदों के नाम मूल पुस्तक में, फारसी wal | 


में, बहुत ही अशुद्ध और अस्पष्ट लिखे हुए हैं। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नमूने के लिये हम केन उपनिषद्‌ के कुछ मंत्रों के अनुवाद 
उपस्थित करते हैं। पहले मूल संस्कृत, फिर उसका दारा-कृत फारसी 
अनुवाद और उसके नीचे फारसी का हिंदी भाषांतर लिखते हैं। पाठक 
aa देखे कि मूल और अनुवाद में कितना निकटतम alee è | 


“केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रौति युक्तः | 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति ag: श्रोतं क उ देवो युनक्ति |” (१) 


aS (००. 9 Kary Jo aS अठ? ley 9 ७०३2६ y wl 

क mal xan Qof aS yl १०१९ १०७) MS (५७ SS 

AED १ py SlayT 9 Oy ५० Kilay १ OAS ५७ ८४७० ५४ Mole 
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अर्थात्‌ प्रजापति से उनके शिष्यों ने पूछा कि मन किसकी आज्ञा 
ओर इच्छा से चलायमान और प्रेषित होता है। प्राण, जा सबकी जड़ 
(अर्थात्‌ जीवन का मूल कारण) है, किसकी आज्ञा और इच्छा से 
चलायमान और प्रेषित होता है। वाणी किसकी आज्ञा और इच्छा से 
अपना काम करती है तथा कान और नेत्र किस देवता के कहने से अपना- 
अपना काम करते हैं 0 


“Ma श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हृ वाचं स उ प्राणस्य प्राणः | 

चल्नुषश्चन्नुरतियुच्य धीराः प्रेत्यास्मांल्लाकादमृता भवन्ति ॥? ( २) 
hs LS dade do? br ug) PE ०-४ eilen 
Selo Siw Sin aie) bla ७०३ २२ ole gS clay 
Fl) ole ) wl ०३०२ ८८० ७०४२७२ 3 WAS ००० Mya al 
००५५ 5० Simro LAK, Y RS Os) ils 5i oA? if १ caw] 05 eat 90 

प्रजापति ने कहा, कानों के कान, मनों के मन, वाणियों की वाणी, 
भाणों के प्राण और आँखों की आँख की आज्ञा से ( ये सब इंद्रियाँ अपना- 
अपना काम करती हैं)। जो इन सबों के देव को. जो प्रका 


~ 
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प्रकाश है, जानता है बह दृढ़ और पक्का मुमुछ है और शरीर त्याग करने पर , 
निर्वाण, मुक्त और ( बंधन ) रहित हो जाता है। 4 
“न तत्र चछुगंच्छति न वामाच्छति नो मनो नविद्यों न faa | - 


नीमो ययैतदनुरिष्याद्न्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । इति gAn 
पूर्वेषां ये नस्तदुव्याचचचिरे ॥” ( ३ ) 


०७ उ gh SS g १८) ge lig ०५ AT el Elo w 
EE Sf I oga ४०९०७० le? ) ogh 30७०8 Jo 31 aS ४४ po = 
ee (52५० ०४७२ Sena) py ५००७७ 5 Lo iio 3 al 5 Dailey’ 
हे —p! SOM म्ये 


वह ऐसी सत्ता हे कि उस तक दृष्टि नहीं पहुँचती, उस तक वाणी 
नहीं पहुंचती | जब कि वह मन से नहीं समझा जाता, विद्या से नहीं जाना 
जाता ते उसके क्योंकर समझाया जाय? वह ज्ञान और अज्ञान से | 
परे है, ऐसा हमने पूर्व आप्त पुरुषों से सुना है | 

“यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि 
नेदं यदिदमुपासते |? ( ४ ) = 


Seite 


> 
क ईरान के जगद्विख्यात कवि उमर खैयाम ने लगभग इसी भाव को. 
इन शब्दों में छंदोबद्ध किया है;-- र्‌ 
rad १3 GUS] yd yo po > iS 
SS Camels 95 wlolis JD po isi à 
p> Jo BS cols, 195 Wd we 
Cee 3 WIS de 53 ००1७ Eo 3 


ग्रर्थात्‌ मेरी तुच्छ बुद्धि तेरे अ्रस्तित्व को सिद्ध करने योग्य नहीं है 
तन केवल इतना ही है कि में तेरी प्रार्थना किया करू । मैं तेरी सत्ता 


aR जान सकता हूँ ? क्योंकि तुमको जाननेवाला तुझसे प्रथ 
सिवा और काई ) नहीं है। 
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JAR w 
जिस तक वाणी नहीं पहुंचती और ag बाणी तक पहुंच जाता ; 
है, उसी aa जानो। जो वाणी में आ जाता है, वह ब्रह्म नहीं है, ऱ्ह 
~ >. वेळी नो वायी के sa 3 
he क्योंकि वह अनंत है और जो वाणी के अंतगत है बह सांत है और जो 1 
५.३ |. अंत वाला है वह ब्रह्म नहीं है । 
श टिप्पणी-मूल मंत्र के अंतिम पद का, जिसके नीचे लकीर खींच 
राणी दी गई है, शब्दार्थ यह हे--“न यह जिसकी ( लोग सामान्यतया ) 
राना | उपासना करते हैं।” दारा ने इसका भावार्थ कुछ फेलाकर लिखा है । 
| से मिलान के लिये हमने उसके नीचे भी लकीर खींच दी है 


| “यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । तदेव त्रह्क त्वं चिद्धि नेवं 
वद्धि यदिदमुपासते i? ( ५ ) 
| le ९22 |) gha ७७) ge Js, » =) G do at Sh 
DE cred 2३७ 29) coms pee? yl oy pl ode ee 
ey pg 0) २३२५७ sol, 992 >: aah > dèe 
जिस तक मन नहीं पहुँचता और वह सन तक पहुँच ere, 
उसी को ब्रह्म जान ( शेष पूर्वेबत्‌ ) | 
विस्तार-भय से हम और मंत्रों का अर्थ नहीं etl = 
के लिये इतना पर्याप्त है । 


का | 


गया है और जो समस्त ज्ञान के प्रकाश का पुंज हे, इस TAT 
दाराशिक्राह ने स्वयं सीधी-सादी इबारत ( लेखन-शैली ) भे, 
के अंदर, सोमबार के दिन, २९वीं रमजान, सन्‌ १०३७ हि 
३० ) को समाप्त किया | कहा जाता है कि ( प्रलय 
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हो जाते हें और ( सृष्टि के आरंभ में ) फिर उनका प्रादुर्भाव होता | 
क्या संयोग है कि उनको परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से इस समय फिर 
इसी देश में प्रकट किया है । । 

“प्रार्थना है जगदीश्वर अपने जिज्ञासुओं के इस योग्य करे कि वे 
इस ज्ञान-निधि से लाभ उठाएँ और इस मायावी जीवन से छूटकर अमर | 
पद का प्राप्त करे |! 

इस पुस्तक की, जो हमारे सामने है, मुंशी उमाशंकरसहाय सक- 
सेना, जहानाबाद, जिला पीलीभीत निवासी ने सन्‌ १८८४ go, तदनुसार 
१२९२ फसली में एक पुरानी किताब से नकल की थी, जो संवत्‌ १८१८ 
विक्रमी की लिखी हुई थी | 

सारी पुस्तक बड़े आकार के ३६१ प्रृष्ठों में समाप्त हुई है। अक्षर 
बड़े सुदर (नस्तालीक ) हैं । पर अशुद्धियाँ बहुत हैं, जिनके कारण अथं 
URAMA में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 

परिशिष्ट ; 

इस लेख को लिखने के पश्चात्‌ हमें इन ५० उपनिषदों का एक ओर 
हस्तलिखित संग्रह देखने को मिला, जिसको प्रयाग के गुदड़ी बाजार से 
Go अयोध्याप्रसाद वैदिक मिशनरी कलकत्ता-निवासी ने मोल ले लिया 
है। इसके लिपि-काल का पता नहीं लगा। यह सुलिखित नहीं है और 
इसलिये कहीं-कहीं इसके पढ़ने में बड़ी कठिनाई है | 
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है | | 
फिर 
3 A 
T प्राचीन भारतीय गणित g 
TAL 

[ लेखिका -- कुमारी ale सिंह, एम० ए०, डी० टी०, रिसर्च स्कालर का ०वि० fro ] 
सकः प्राचीन भारत में गणितशाख्न की उत्पत्ति के दो मूल कारण J 
सार ( १ ) व्यावहारिक अथवा व्यावसायिक, 
£ १८ (२) धार्मिक । 

ला तो स्पष्ट है। दूसरा कुछ madet है । प्रश्‍न होता है 

त्तर कि धम का गणित से क्या संबंध हो सकता है। भारतीय गणितज्ञों का 


ध्येय सदा ही उस अव्यक्त इश्वर का अनुसंधान करना था जिसकी कृपा 
तथा शक्ति से सारा व्यक्त संसार परिचालित होता है। पहले पहल संख्या- 
शास्त्रों की उत्पत्ति हुई । पर केवल संख्या के सिद्धांतों से ही भारतीय 
ऋषि तृप्त न रह सके । तब बीजगणित (Algebra) का प्रादुर्भाव हुआ | 


से इसमें कतिपय व्यक्त वस्तुओं द्वारा अव्यक्त की खाज हाती थी , जिसे आज- 
वया कल की भाषा में समीकरण ( equations ) कहेंगे। इस गणित में यह. 
रौर चेष्टा निहित थी कि प्रथ्वी की व्यक्त भौतिक वस्तुओं के पूणं ज्ञान हारा | 


उस अव्यक्त परम ब्रह्म की शक्ति की कलक पाई जाय। यही कारण था 
कि भारत में रेखागणित (Geometry) अधिक parwa नहीं । 
परंतु बीजगणित ( Algebra) तथा ज्यातिषशाख्न के प्रायः सारे मूल 
सिद्धांतों के आविष्कारक भारतीय ही थे। आजकल न्यूटन और | 
केपलर के नाम से जो सिद्धांत प्रसिद्ध हैं वे सब उनसे कई सौ वष पहले 


यहाँ मान्यताओं के रूप में थे । 


CS OR ES 


Kalo To समा की “प्रसाद व्याख्यानमाला! में २ फाल्गुन SS 
लेखिका के व्याख्यान का लेख-रूप | 
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| 
| 
भारत की ऐसी कितनी ही अमूल्य निधियाँ लुप्त हो गई हैं। इनके | 
लुप्त होने के दो कारण थे। भारतीय गणित के आचार्यो ने वैज्ञानिक रूप | 
से अध्ययन-अध्यापन करने को चेष्टा नहीं की। इससे उन्होने गणित | 
के कभी साधारण जन के TAMA योग्य नहीं बनाया। ब्राह्मण बंश में ही | 
इसकी चर्चा परंपरा से चली आती थी। जे नूतन अनुसंधान होते थे | 
चे तो रह जाते थे, बाकी तख्तियों में ही मिट जाते थे। इनके विलीन होने | 
का दूसरा कारण यह था कि सब गणित पद्य में ही लिखा जाता था ओर | 
संख्या का प्रयाग कम था । वे शब्द द्वारा ही कविकल्पना को प्रस्फुटित | 
करते थे। यथा :-यदि ८७१५१ लिखना हो तो निम्नलिखित रूप से | 
लिखेंगे : ब्रह्म शुक्ल पवेत वसु अर्थात्‌ ब्रह्म १, शुक्लपक्ष १५, पर्बत ७, वसु | 
८। संख्या को दाएँ से बाएँ पढ़ने की रीति थी । इस प्रकार के श्लोकों को | 
समझना सरल नहीं हो सकता | | 
भारत की सभ्यता वैदिक काल से आरंभ होती है। उस उन्नत | 
सभ्यता के काल में गणित का क्या स्थान था, अब यह पूर्णतः प्रमाणित नहीं | 
किया जा सकता है। पर यह कहा जा सकता है कि गणित का प्रारंभ तब हो | 
चुका था । सूये की पूजा करने के लिये दिशाओं के ज्ञान से तथा वेदी बनाने 
में जिन चित्रों की आवश्यकता होती थी उनसे रेखागणित ( Geometry ) 
की उत्पत्ति हुई । ब्राह्मण्‌-सभ्यता ( संवत्‌ २००० $o go) में धार्मिक तथा 
दार्शनिक उन्नति काफी हा चुकी थी। यहीं से गणित तथा ज्योतिष का 
विकास आरंभ हुआ । इसके बाद २००० वर्षा तक क्रमानुसार उन्नति 
होती गई । यद्यपि भारत में बहुत बाहरी तथा भीतरी युद्ध होते रहे तथापि 
अध्ययन-अध्यापन में कोई बाधा न पड़ी। इसका कारण यह था कि 
अध्ययन-अध्यापन अथवा सरस्वती की सेवा के अधिकारी केवल ब्राह्मण 

ही ये। ये तन-मन से ज्ञान-पिपासा की तृषि À dan रहते थे । 
प्राचीन भारत में गणित के महत्त्व के विषय में यह स्मरण करना 
होगा कि छांदोग्य उपनिषद्‌ में अपराबिद्या पराविद्या.की सहायिका मानी 
गई है। वेदांग ज्योतिष ( १२०० $0 go ) ने गणित को सर्वोच्च स्थान 
.. दिया है। pa काल में निम्तलिखत विषये! पर ध्यान दिया गया | 
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नके > जो गणित के अंतर्गत थे-परिकर्म (fundamental operations )) 
~ । व्यवहार (determination), रज्जू (geometry), राशि (rule of | 
wy | three), कला-सवण (operations with fractions), याबत्‌. तावत्‌. 
| ही | (“as many as” or simple equations), चरं ( quadratic 
ऱ्य | equation), घन (cube), वग वर्ग (biquadratic equations), 
दे बिकल्प ( permutation and combination ) इत्यादि | 
रौर । कौटिल्य के अर्थशाख्र (४०० go go) से विदित होता है कि मुंडन 
च्य | संस्कार के बाद ही पठन-पाठन आरंभ होता था एबं छात्रों के लिपि तथा 
स्‌ | संख्या पढ़ाई जाती थी'। जैनियों की पुस्तकों से ज्ञात होता है कि धम-प्रंथ 
"खु. का विषय चार विभागों में विभक्त होता था। उनमें से एक गणितानुयोग 
का | (exposition of the principles of mathematics ) था | 
| गणित (arithmetic and astronomy) जैन पुरोहितों के पूर्ण ज्ञान का 
नत. एक आवश्यक अंग था। बौद्ध साहित्य में गणित को सब ज्ञानों 
हँ | में महत्त्वपूर्ण माना जाता था | इन्हीं से विदित होगा कि प्राचीन भारत 
a | में गणित का कैसा गौरवपूरण स्थान था। | 
a भारतीय गणित-काल को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं 
a | (१) शुल्वसूत्र काल ( ८०० fe पू० से २०० ई० ) 
E (२ ) ज्योतिष काल ( ४०० go go से १२०० ई० ) 
f | शुल्वसूत्र का अथे है सूत्र के नियम (rule of cords )। बैदिक 
[पि काल में जे अग्निहोत्र की वेदी बनाई जाती थी उसके चारों ओर रेखा- 
कि चित्रों से सजावट करने के लिये कल्पसूत्र की सहायता ली जाती थी । 
or | करपसूज् के लिये शुल्वसूत्र आवश्यक था। इस काल में गणित का ध्येय 
कवल धामिक था | दूसरे काल में भारतीय गणित पर शायद पाश्चात्य ज्योतिष 
=i | का कुछ प्रभाव पड़ा हो, क्योंकि उस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण 
a म्य य 2 32 
पी — aye ed: by R. Samasastri pg 2 and 5. English 
[न Translation pg 10. 


२--विनय पिटक ed: Oldenberg Vol IV pg 7. Kaye Pg 99 | 
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हुआ था । यह आजकल के विद्वानों का मत है, पर यह मत निश्चित नहीं है | 
उस समय भारतीय गणित उन्नति के उच्च शिखर तक पहुँच चुका था। 
पाँचवीं शताब्दी का सूर्यसिद्धांत एक प्रामाणिक ग्रंथ हुआ। इसकी 
सूक्ष्म गणना में कहीं विदेशी प्रभाव नहीं है। छठी शताव्दी सें बराह- 
मिहिर ने पंचसिद्धांतिका में सूयेसिद्धांत को संक्षेप में लिखा तथा अन्य 
चार पुस्तके ज्योतिष विज्ञान पर लिखीं। १८८१ ई० में बक्षाली (जो 
उत्तर-पश्चिम भारत में है ) में जमीन के अंदर से कुछ है टे' निकलीं जिनमें 
अंकगणित किया हुआ था#। इसका काल ईसा की तीसरी या चौथी 
शताब्दी माना जाता है। आर्यभट की आर्यभटि ( ४७६ ई० ), जिसमें 
तीसरा अध्याय गणित का है , बहुत ही मूल्यवान्‌ है! सो वर्ष के बाद 
भारतीय गणित उन्नति के उत्तुंग शिखर तक पहुँच गया था । ५९७ So में 
श्रह्मगुप्त हुए और उन्होंने ६२८ ई० में ब्रहमस्फुट-सिद्धांत की रचना की 
जिसमें gat और १८बाँ अध्याय गणित को अर्पित किए गए हैं। ९वीं 
शताब्दी में महाबीर नामक प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए जिन्होंने साधारण सरल 
गणित लिखने का प्रथम प्रयास किया। आजकल इतिहास की गवेषणा 
में जो रुचि रखते हैं वे इनका अध्ययन करे' तो अनेक लाभ Sil oat 
शताब्दी में श्रीधर ने गणित-सार की रचना की तथा पद्मनाभ नामक गणितज्ञ 
प्रसिद्ध र इसके उपरांत कुछ काल तक उन्नति कुछ धीमी पड़ गई | 
११५० go में भास्कर ने सिद्धांतशिरोमणि की रचना की जिसमें दो अध्याय, 
_ एक लीलावती तथा दूसरा बीजगणित, मूल्यवान हैं। 
अब हम संख्यागणित, बीजगणित, रेखागणित, व्यास (~) का 
मूल्य, तथा ब्योतिषविज्ञान के इतिहास को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का 
प्रयत्न करेंगे । 
संख्या :-- संख्या की उत 
calc an है प्राचीन है। पहले पहल 
baoo हुआ। अथात्‌ |, ॥, ॥,... 


- + Vakshali Ms by Rodolf Hoernly in the Indian Antiquary. 
XVII 33—48, 275—279, Bomay 1888, 
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ऐसी रेखाओं द्वारा सब गणना होती थी। तत्पश्चात्‌ इन रेखाओं के संयोग 
से आधुनिक रूप बने | यथा | से१,=से२, = से ३| से ४, || aa 
आश्रय यह्‌ है कि ये अंक अरबी अंक ( Arabic notations ) कहलाने 
लगे। परंतु अब सब विद्वानों ने मान लिया है कि ये अरब में आविष्कृत 
नहीं हुए, चरन्‌ भारत में ही इनका जन्म हुआ था। अंकगणित में 
भारत का सब से महत्त्वपूर्ण दान शून्य को संख्या में स्थान देना था। 
तीसरी शताब्दी ई० qo में शत्य का चिह्न विंदु था | यूनानियों के प्रभाव से 
इसे चक्राकार लिखा जाने लगा। संख्या की लिपि में यूनानी फलक अवश्य 
है। इसी कारण इसे अरबी अंक न कहकर यदि यूनानी-हिंदु-संकेत 
( Babilonian Hindu notation) कहें तो अनुचित न होगा । 
तीसरी शताब्दी ईसा के पूर्व में ही संख्याशास्र काफी उन्नत था, जिससे कि 
निकली अर्थात्‌ यदि ८७२५ लिखना हो तो लिखें गे 
२०,५। इससे विदित होता है कि इकाई Tels के स्थान 
उस समय संख्याओं को शब्दों द्वारा व्यक्त 
सूत्र बनाने तथा याद रखने में आसानी होती थी | 
बहुत उन्नत हो चुका था। इस प्रसंग में एक 
जब बुद्ध भगवान्‌ ने अध्ययन पूर्ण किया तो उनकी 
ag इस कारण कि जिस लड़की से वे विवाह 
1 उत्तीर्णं करनी थी। उनसे 


आधुनिक लिपि 
८, १०००) ७,१००, 
का ज्ञान भी हो चुका था | 
किया जाता था । इससे 
बुद्ध के समय संख्याशास्त्र 
कहानी उल्लेखनीय है. | 
परीक्षा हो रहीं थी | 
करना चाहते थे उसके पाने के लिये एक परीक्ष 
gat गया कि क्या तुम कोडे एक संख्या बता सकते हो जिसके लिखने में 
एक मील स्थान की आवश्यकता हो । उन्होंने अणु-परमाणु दवारा इसका 
उत्तर दिया अर्थात्‌ १०१३ तक की संख्या बताई। यह आरकेमिडीस 
(archimedes ) की “धूलि गणना? (sand counter ) के समान है.। 
इससे ज्ञात होता है कि संख्य 
यहाँ गणित के दो-एक मनोरंजक उदाहरण 
उन दिनों आजकल के समान कागज कलमे 
लोगों के किफायत से काम चलाना पड़ता AT | इसी का 
सरल प्रथा निकाली जिससे न तो अधिक स्थान लगे 


“गणना किस उन्नति तक पहुँच चुकी थी | 
दे देना अनुचित न होगा | 

तो थे नहीं, इसी से उन 
रण उन्होंने गणना की | 
“और न चूक ही दोने | 


T 
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| 
की संभावना RI जैसे यदि ७३५ को १२ से गुणा करना होतो, यू 
यों करेंगे-- | 
| (8 
| (n 
Se Slee eae | ड 
n | हैं 
७८ ३|//५ ee 
२ 222 A i 
; ४॥/ ६ ० | 
CN | 
i 
| 
a बड़ी ही सरल रीति है। बड़े बड़े गुणन में बे (or rule 2 
of casting out nines ) निकाल कर परीक्षा कर लेते थे कि ठीक | : 
è i नहीं | यर रीति अब स्कूल के बच्चे व्यवहार में लाते हैं। ag । 3 
o रोम के पादरियो को तीसरी शताब्दी में ज्ञात थी। शतरंज / 
ल के प्रचलन से पता चलता है कि अंकगणित से किस प्रखरता से / - 
काम लिया जाता था । : 
+ 7 3 
a *--अंकगणित को जब अव्यक्त रूप से देखने की आवश्यकता 3 
ae ! aa की उत्पत्ति हुई | इसकी उत्पत्ति शुल्व-काल (८००-५० go | म 
A soa त्राह्मण-काल (२००० $0 qo) में भी इसका प्रथम प्रारंभ रभ 
कते व्यक्त के भू 
oe | अव्यक्त का भवभूति 'यावत्‌ तावत्‌? कहने लगे थे । योग और e 
TRA सम्पत्ति तथा ऋण से निकली | 
olute Negative tit ae” ; 
प हो बाई quantity) को धारणा सबसे पहले भारतीय मस्तिष्क ( 
el आई | उन्होंने ही यह निकाला कि 


जोड़ना और घटाना एक ही वस्तु 


गण अह्मस्फुट सिद्धांत, सिद्धांतशिरो मणि, 
I oe भास्करकृत बीजगणित, 
डायफेनटस ( Diophantus ) एक मदान्‌ | 


$, 


| 
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यूनानी गणितज्ञ, से भास्कराचाये जी बढ़े-चढ़े थे। पहले ने वगमूल 
(square root ) निकाला, पर भास्कराचाये जी ने कहा कि ऋणमूल 
(negative root) भी हाता है। जैसे-- 
—} ५क= २५० 

के मुल (roots ) यूनानी गणितज्ञ देते हैँ ५०, पर भास्कराचाये जी देते 
हैं ५० तथा-५। वर्गमूल (square root), वर्ग-समीकरण 
(equation with rational and irrational quantities) 
का भी भास्कराचार्य को साफ साफ ज्ञान था। यथा :-- 


A: — WA 
[7> va fat EL ENA Teea 


इसी से ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज बीजगणित के असल 
आविष्कारक थे। बीजगणित में भारतीयों का अमूल्य दान था 
अनंतता की कल्पना (conception of infinity )। आर्यभट के 
उद्धरण से ज्ञात होगा कि बीजगणित में अनंतता (infinity ) की 
कल्पना को किस प्रकार धार्मिक रंग दिया गया था। “यदि किसी 
भिन्न के नीचे शुन्य हो तो उस संख्या में चाहे जितना भी जोड़ो या 
घराओ उसे सीमित नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार अनादि 
तथा अनंत ईश्वर में कोई भी भिन्नता नहीं आ जाती चाहे एथ्वी की 
उत्पत्ति हो या विनाश हो, चाहे ससीम व्यक्तियों का जन्म. हो अथवा 
मरण।” किन्ही किन्ही वस्तुओं को भारतीयों ने यूनानियों से लिया, फिर 
भी उन्नति का श्रेय भारतीयों को प्राप्त है। सरल समीकरण (linear 
equations ) का डायफेनटस ने पहलेपहल आविष्कार किया था, पर 
sana ने वर्ग-समीकरण (quadratic equation) के तीनों समाधानां 
(solutions ) को एक में किया। जैसे 

यक+र क+ल=० 

Stace ने इसको तीन समीकरणों में दिया था। यथा 

ॐ क +बक=्स, 

बक कस न क: 
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e+e =बक | 
(अ, ब, स सब योग चिह के हैं ) 
हिंदू गणितज्ञों ने साधारण समीकरण ( determinant equa | 
tions) पर अधिक ध्यान नहीं दिया । उनके गणित का महत्त्व है अनिश्चित | 
समीकरण (indeterminate equations) के समाधान में । इसी | 
विषय में डायफेनटस की भी रुचि थी, पर भारतीयों ने इसका समाधान बड़ी | 
ही सूक्ष्मता से किया था। हिंदुओं की विशेषता केवल उनकी समाधान की | 
रीति में ही नहीं थी बल्कि उद्दश्य में भी थी। यूनानी रीति इनके सामने श 
हीन प्रतीत होती है। हिंदुओं का वर्ग-समीकरण (quadratic 3 
equations ) का महत्त्वपूर्णं समाधान उसकी रीति में था। aa. 
AR=7 ख+स ; 
के उन्हाने चक्रीय विधि (cyclic method ) से किया था। इस | 
सिद्धांत का आविष्कार कई सौ वर्ष बाद लेगरांज ( Lagrange ) ने किया 
जिनके नाम से वे आज भी प्रचलित हैं। आजकल कितने बड़े बड़े | 
i समीकरण ( equations ) Lagrange’s equations के नाम à 
प्रचलित हैं, पर कौन जानता है उन मूक भारतीय विद्वानों को जो संसार के 
ज्ञान को इतना बड़ा दान देकर स्वयं अंतर्धान हो गए ! | 
जहाँ भारतीयों में अनंतता की कल्पना थी वहाँ शून्य तथा अतिसूदम 
(infinitesimal ) की धारणा भी उनमें उतनी ही प्रखर थी। भास्कर | 
द्वितीय के कार्यो से प्रतीत होता है कि शून्य को अतिसूक्ष्म (infinitesi: | य 
mal) ही मानते थे। आजकल उच्च गणित में भी यही धारणा रखी | °: 
जाती है । शून्य अर्थात कुछ नहीं? कोई वस्तु ही नहीं है। मानव-बुद्धि s 
किसी आधार पर ही सोचती है, इसी से 'कुछ नहीं? बुद्धि के अगोचर है। | 
इसी कारण शून्य को सूक्ष्म माना है | भास्कराचार्य के गणित में एक बड़ी | 


भारी आश्चर्यजनक वस्तु चलन शुणक (differential coefficient) 


है। इससे पता चलता है कि उन्‍हें अति सूक्ष्म उन्नति (infinitesimal | ¬ 


1 t ९ 
increment ) का पूण ज्ञान था। आजकल सारा calculus अँगरेजी 


= | में होता है । यहाँ मैं भास्कराचार्य के छोटे छोटे दो एक उदाहरणों a 


Bh ERS SHOR 


J 
i 
| 
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देकर बीजगणित के विषय को समाप्त करूँगी। aaa ने लिखा 
था ३5० जो कि गलत है। भास्कराचार्य जी ने इसे. ठोक किया 
जो अंगरेजी में इस प्रकार हेगा-- 

Lim. 


ag 


€—> ० = 
6 a 


उनकी भाषा दोषजनक अवश्य है, क्योंकि वे शून्य के अतिसूक्ष्म 
शुन्य (infinitesimal zero) कहते हे, पर रीति में उनकी ठीक धारणा 
का पता चलता है । इसी सिलसिले, में वे देते हैँ :— 


१. (क Xo+ क % e) 


R 
MET tse > 
उत्तर क = १४ 
h 2 +S 
R. { (क?) ° } +e l E | + ०55१५ 
उत्तर्‌ क = २ 
३ झक THR "बक, q zq? 


द्वितीय का उत्तर कुछ दोषजनक प्रतीत होता है। उसका कारण 
यह है कि यहाँ ०१=० माना गया है। शुन्य किसे कहते हैं। अ= 
° अ>०=० पर o X ००८० क्योंकि यदि ० को बहुत छोटी संख्या मानी 


जाय अर्थात्‌ 6 मानी जाय और 6 a माना जाय at 


oxXo= eee aR १ 
१००० १००० ` १००० 


ee नस 
ॐ बापूदेव शास्री : बीजगणित 1 ब नारस १८७५, To १७९ | 
1 aaga: त्रह्मस्फुटसिद्धांत ; go २०६ | | 
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| 
| 
उनकी यह समाधान चेष्टा कि * क्या है बहुत ही a है। e | 
गलती ( कि  =० ) हम पश्चिमीय गणितज्ञों में ९वीं श० मं प हैं । | 


भास्कराचाये ने न केवल दिखलाया कि 
(अज+ब)`=अ+बः+२अब 


बल्कि उसे उच्च कोटि ( generalise करके ) का बनाकर दिखलाया यथा 
(aIta t.e) अ कब२--स?२...र्न रेअ IT 
स+ ...उनके लिखने का ढंग अत्यंत मनारंजक था। यथा यदि लिखना, हो-- 
Ca esa elo कार या=४ A+ ० या + १२ काच्या 
तो लिखेंगे-- 


याघणयाब८काबया भा १० 

a TY Al o BT TAL AT १२ 
( घ cube है, व square है) 
Smith? का कहना है कि यह रीति सब रीतियों से अच्छी है। यहाँ 
योग और वियोग चिहृ की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। कहना तो यह | 
उचित होगा कि यहाँ ऋण-चिह्न का प्रयोजन ही नहीं पड़ता था। | 


| 


बीजगणित में आयेभट प्रथम ( ४९९ ३० ), ब्रह्मगुप्त ( ६२८ Ze), 
श्रीधर ( ७५० ई० ), महाबीर (८५० $o ), आर्यभट द्वितीय ( ९५० ई०) | 
श्रीपति ( १०३९ ई०), भास्कर द्वितीय ( ११५० $o ), ज्ञानराज (१५०३ $o), | 
तथा कमलाकर (१६५४ ई०.) ने अनेक प्रकार के दान समय समय पर RT | 


रेखागणित ( geometry and trigonometry ) :-रेखा मे 
कभी भी भारतीयों की रुचि नहीं थी । इसका आकर्षण यूनानियों को दी 
था। भारत में रेखागणित वेद के समय से आरंभ हुआ। saage 


Martin Ohm in Lebrbuch der Niedern analysis Vol: | 
Berlin. 1828 pg 110, 112. | 


2 Smiths’ History of mathematics II. page 425—426 ; 
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के चारों ओर की वेदी बनाने के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रों की 
आवश्यकता होती थी। यहीं चक्र इत्यादि (circle, quadrilateral, 
rectangles etc ) बनाए जाते थे। भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न 
प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। भिन्न भिन्न लोगों के यहाँ भिन्न भिन्न 


यथा | = ; ड 
र E | परिमाण के चित्र अंकित किए जाते थे । इसी कारण यदि किसी में त्रिकोण 
हो बनाने की प्रथा हो तो दूसरे स्थान में जाकर दूसरा त्रिकोण दूसरे परिमाण का 
at | बनाना पड़ता था। इन्हीं में थूक्लिड ( Euclid ) के सारे theorems on 


triangles, और area of triangles आ जाते हैं। पर जो इतने 
प्राचीन काल ही में भारत में आविष्कृत हो चुके थे वे सब आज विदेशी 
नाम से प्रचलित हें । भारत का नाम इनमें से मिठ गया है | 

| वराहमिहिर की पंचसिद्धांतिका ( ६ठी ao go) में trigo- 
|` 1700९7) के अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं। ज्योतिष (astro- 
। यहाँ | 1017) में गणितज्ञों को समतल तथा गोलाकार trigonometry 
तो यह | की आवश्यकता होती थी और उसका उन्होंने समाधान Peart | आज जो 
| Pythogorous theorem के नाम से इतना प्रसिद्ध है उसका ब्रह्मगुप्त 
ने सब से पहले आविष्कार किया थार | जैसे क\+ख=ग का 


समाधान संख्या (integral numbers) में seta ही दिया था। उसे 
| A ~ में द 

० - , । महावीर ने रेखा में प्रस्फुटित किया । ब्रह्मगुप्त के महत्त्वपूर्ण दान का 
Q ` 

a | इससे बढ़कर उदाहरण ओर क्या दिया जा सकता है कि उन्होंने वह 


| निकालने की चेष्टा की जिसको अँगरेजी में कहेंगे--/00 find all 
रेखां, quadrilaterals which will be inscribed within a 
ala) given. circle, certain properties of the circle being 
1-38 given’? ज्योतिष के कारण ही हम यह देखते हें कि भारत में बीजगणित का 
स्थान कितना महान्‌ हो गया | 


2 Arneth Gesehichte der reinen Mathematic Stuttgart र है 
a 1852 ) pg 174, ट द 
A २ ब्रक्षस्फुटसिद्धांत अ० १८ ५० ६३ | 
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ज्योतिष ( astronomy ) :==ज्यातिष वैदिक शिक्षा का एक प्रधान | 
अंग साना जाता था। भास्कराचार्य जी ज्योतिष कीं सुख्यता को इस प्रकार | 
बताते हैं-शब्द-शाख्न वेद भगवान्‌ का मुख है, ज्यातिषशास्र आँख है, | 
कल्प हाथ हें... इस लिये जैसे आँख अंगों में श्र्ठ है वैसे ही सब वेदागों | 
में ज्यातिषशाख श्रे छ है। ज्योतिषशास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान है, इसीसे इसमें | 
प्रयोगात्मक भूल भी होती है। प्रति वर्ष यह हाती है और सैकड़ों वर्षो 
में एक महान्‌ रूप धारण कर लेती है । 

ज्योतिषशाख्न का सबसे बड़ा संबंध काल से है। काल दे प्रकार | 
का है। एक प्रकार का काल संसार का नाश करता है और दूसरे प्रकार | 
का काल कलनात्मक है, अर्थात्‌ जाना जा सकता है। एक स्थूल है और | 
दूसरा सूक्ष्म el स्थूल नापा जा सकता है, सूक्ष्म नापा नहीं जा सकता! | 
पहला अखंड, कल्पनातीत और व्यापक है। इसके उपस्थित रहते ही लेक | 
का अंत 21 जाता है, ब्रह्मा उत्पन्न हाते हैं, ale रचते तथा लय करते हैं, पर | 
1 काल बना रहता है | इसी लिये मृत्यु को भी काल कहते हैं | | 
ब्योतिषशाख्न प्राचीन भारत में जितना बढ़ा चढ़ा था आज उतना 
बढ़ा चढ़ा नहीं है। पश्चिमी विद्वान्‌ अभी भी भारतीय गणना की सूक्ष्मता | 
को सराहते हैं। यदि भ्रगुसंहिता को अब भी आप देखे' ता उसकी काया | 
की स्थूलता तथा गणना की सूक्ष्मता की बिना प्रशंसा किए नहीं रह सकते | | 
मैं पहले कह चुकी हूँ कि सूर्यसिद्धांत नामक प्रंथ बहुत ही गंभीर तथा | 
रोचक है। उसमें काल के संक्षेप में इस प्रकार विभक्त कर रखा है :-- 
एक गुरु अक्षर ( अर्थात विसगोंत अथवा साचुस्वार अक्षर ) के | 
उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मूते कहते हैं। उसके दस गुण 
समय को प्राण कहते हैं । | 

६ प्राणी का एक पल _ 

६० पलों का एक विपल 
६० faqat का एक नाचत्र अहोरात्र 

अथवा १८ निमेष का एक काष्ठ 


२० काष्ठ की १ कला 
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३० कला = १ घटिका 

२ घटिका =? मुहूत्त 

३० मूहूत्त = १ दिन 

३६७ दिन = ९ वर्षे 

१ वर्षे = १ दिव्य दिन 

३६० वर्ष,= १ दिव्य वर्ष 
४८०० दिव्य वर्षा' का १ सत्य युग 


३६०० ” ? = एक त्रेता युग 
२४०० ” ? . = एक्‌ द्वापर 

१२०० ” ” = एक कलियुग 
१२००० ” ” = एक महायुग 


१००० महायुगों का= १ कल्प 
१ कल्प ब्रह्मा का एक दिन । 
इतनी ही की एक ब्ह्रात्रि हती है, जिसमें सृष्टि का लय हो जाता - 
है। महायुग का यह मान Agee इत्यादि में पाया जाता है, परंतु aà- 
भट ने कुछ भिन्न मत प्रकट किया है । सूर्येसिद्धांत में सृष्टि के आरंभ से 
विनाश तक के सारे समय को विभक्त कर रखा है। उन्होंने सृष्टि हो 
चुकने के बाद से ग्रहों के स्थान का निणेय किया । भास्कराचाये ने आदि 
सृष्टि से किया ॥२५-२७॥ तक गति के सिद्धांत बताए गए हैं। यह रेखात्मक 
(linear) तथा कोणात्मक ( angular) होते हैं। यहाँ यह अवश्य भूल at 
गई है कि प्रत्येक अह की रेखात्मक गति को समान माना है। अब सूक्ष्म 
यंत्रों की सहायता से जाना गया है कि यह बात अमात्मक है । rat 
तथा चंद्रमा की कक्षा (orbit ) एक तल पर नहीं है, aS 
अंतर में है । सूर्यसिद्धांत में चंद्रोच तथा नीच (apogee and perigee) 
की गति की ठीक ठीक गणना की गई है। ये कक्षा TATA (elliptic) । 
होते हैं। इसी सिलसिले में दौघंवृत्ताकार के सारे गुण ( properties 
of ellipse ) दिए गए हैँ। उच्च स्थान (apogee ) पर गति तीज i 
तथा नीच ( perigee ) पर गति मंद होती है, इसका कारण आकषण 


{ 
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HR I RO SRNR ON, 


शक्ति की घटती-बढ़ती है। केपलर के सारे सिद्धांत यहीं आ जाते हैं। 
इसी प्रकार सूये और चंद्र की कक्षा के तल के मिलन-बिंदुओं को उत्तर. 
पात और दक्षिण-पात (ascending node and descending node) 
कहते हें । इन्हें राहु और केतु भी कहते हैं। ये पात भी स्थिर नहीं 
वरन्‌ पश्चिम की ओर खिसकते रहते हैं। इनके भगण की गति २५०० 
वर्षे में एक बार परिक्रमा की है। इस गणना में यह महत्त्व है कि जब 
सब बातें वेध (observation) द्वारा ही निश्चित की जाती थीं 
उस समय ऐसे बिंदुओं की गति का एक कील द्वारा वेध और गणना 
करना, जो दृष्टिगोचर नहीं हो सकती हैं और बहुत सूक्ष्म भी हैं, बहुत ही 
प्रशंसनीय है। इनमें जो दोष होता था वह बार बार तथा भिन्न भिन्न 
लोग देख कर ठीक करते थे । इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के पात ( nodes ) | 
प्रत्येक तारे का स्थान, प्रत्येक ग्रह का प्रभाव, इत्यादि बड़ी सूक्ष्मता से 
दिए गए हैं। < इन पातों की गति को कल्प में दिया है । क्योंकि इनकी | 
; ee (ताल of calculation ) नहीं दी गई है 
६ कि यह यूनान से लिया गया है । पर भारतीयों की 
= a n i सारिणी (tables ) के देखने से यह 
ही वार का नाम मिला। फिर ~ > = त्र न 
कर महायुग तक के प्रत्येक मास डी का > ये ह हलः ना 
का बनाई गई है । 
इसी समय एक महत्त्वपूर्ण गवेषशा हुई। ८ 
तथा परिधि ( circumference ar संबं 

॥ ४० ॥ में भास्कराचाय ने इसका मल्य - 
मूल्य = २.१४२८ 
नह्मस्फुटसिद्धांत के सिवा औरों में „ == 
आधुनिक मूल्य है=३-१४१५९२५,, 

है कि यह यूनानी आविष्कार है । 
भिन्न रीतियों से इसका मूल्य दिया, 

में भी इसका मूल्य दिया है। 
` ~ देना अलुचित न होगा कि आर्यभट 


| 


ce NEI RRR 


— Ee HE SO SISSIES 


वह है व्यास (7) 
लना । लीलावती के 
दिया 2 | 
२१४१३६ हैं । 

‘| इसमें भी कई विद्वानों का | 
पर म समय पर भारतीयों ने भिन्न 

यह तक कि मालाओं ( series ) 
जहे एक अलग ही विषय है) इतना कह 
ट ने इसका सबसे पहले ठीक मूल्य दिया 


A SA E T EEE S 
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ARL? था। ॥४१॥ में योजन (measurement ) का मूल्य दिया गया है। 
उत्त | आज-कल का योजन आर्याभट के योजन से मिलता है। आजकल जैसे 
ode) |. Standarrd Meridian Greenwich am Standard time के 
` नहीं | अनुपात से समय तथा भूपरिधि नापी जाती है उसी प्रकार भास्कराचार्य 
९५०० के अनुसार लंका की उत्तर-दक्षिण रेखा Standard Meridian तथा 
के जब | लंका की अर्धे रात्रि का प्रामाणिक ( standard ) माना गया था। ga- 
tl सिद्धांत में उज्जैन की वारप्रवृत्ति का माना हे पर भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्त * 
णुना । इत्यादि ने लंका की बारप्रवृत्ति का माना । आजकल इसी सिद्धांत का मानते 
त ही. हें । आज कल अधरात्रि से तारीख बदलती है, इससे कहते हैं कि यह 
भिन्न ` मत अँगरेजो से लिया गया है। पर यह्‌ प्रथा यहाँ बहुत प्राचीन काल 


68 ) से प्रचलित थी। ॥ ६७॥ में ग्रहों के विक्षेप (orbital angle ) 
ता से | की सूची दी गई है। इससे जब ब्रह्मस्फुट-सिद्धांत, महासिद्धांत*, 


नकी । सिद्धांतदर्पण* तथा आधुनिक सूची की तुलना की जाय तो बहुत ही 
ई है | अंतर पाया जाता है। इसका कारण यह था कि पहले मान भूके gua 
it की | (geocentric ) और अब विक्षेपमान रविके द्रगत (heliocentric) ` 
यह्‌ | माना जाता È | सूयेसिद्धांत के द्वितीय ग्रथ में trigonometry 
र के प्रायः सारे मूल सिद्धांत कुछ सारिणी तथा ज्या (sine) सारिणी 
TH | ॥ १७-२१ ॥ तक में दिए गए हैं। उस समय केवल ज्या तथा कोटिज्या 


| (sine and cosine) का ही व्यवहार था। सूर्यसिद्धांत के दूसरी 
7) | पुस्तक के ॥ ३-११॥ श्लोकों से ज्ञात होता है कि ज्योतिषियों को आकर्षण 
[के | शक्तिका पूर्ण ज्ञान था। इसी के आधार पर कह सकते हैं कि आकर्षण 
। शक्ति के सिद्धांत के आविष्कारक न्यूटन (Newton) नहीं कहे जा 
सकते, बल्कि प्राचीन ज्योतिषाचार्य ही कहे जा सकते हैं। उन्हें चाहेय [| 

मत ठीक ठीक विदित न हो कि प्रथ्वी के प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण शक्ति . 


१ सिद्धांतशिरोमणि ॥ १५॥ २ ब्रह्मस्फुटसिद्धांत ॥ ३३ Ul 


३ To १७५, २१२, ४॥ ३९॥ ५ ॥३२-३३॥ ˆ O 
६ Sir Robert Ball’s Spherical Astronomy pg 491. 
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काम करती है या केवल अहों से ही इसका संबंध है । आकषेण सिद्धांत 
- के व्यापक नियम के आविष्कारक न्यूटन (Newton) थे। हमारे यहाँ 
यह मान्यता के रूप में ही रह गया, न्यूटन ने इसे सिद्धांत रूप दिया। 
- केपलर ने १६०९-१६१९ ई० में तीन नियम दिए थे। ७५ वषे के बाद 
न्यूटन ने केपलर के नियमों का मौलिक कारण आकर्षण शक्ति बताया | 
न्यूटन के सारे सिद्धांत केपलर के सिद्धांत के अंतगात हें । आचार्यो' को 
यह भो पता था कि ग्रहों की गति के बदलने का कारण केवल आकर्षण 
शक्ति ही नहीं है, बल्कि बृत्त ( orbit ) की saf (eccentricity and 
obliquity ) भी है। इतनी सूक्ष्म गणना हकतुल्यता से की जाती थी] 
दृकतुस्यता का अर्थ केवल दृष्टि द्वारा वेध ( observation ) ही नहीं, | 
चरन्‌ अदृश्य दृष्टि से भी है। अदृश्य वेध ऋषियों ने अपने योगबल से 
निकाला था। द्वितीय ग्रथ के ॥ २८॥ में नेपियर ( Nepier ) के नियम । 
दिए गए हैं। यह नियम नेपियर के कम से कम एक हजार वषे पहले | 
| 

| 


! भारतीयों को विदित था। इसी से पता चलता है कि spherical 
Trigonometry कितना उन्नत था। उस समय 
का एक और महत्त्वपूर्ण दान था वसंत संपात 
(vernal equinox) की गति की गणना करना। 
ब्रह्मांड का यदि एक महान्‌ गोलक (sphere ) 
साना जाय और उसके बीच रेखा ( equatorial 

orbit ) का सदा एक ही तल में माना जाय तो उसके साथ किसी भी प्रह 

के वृत्ततल (orbital plane) के मिलन बिंदुओं में से एक fag को 
वसंत संपात कहेंगे, जैसे-- 


य का वृत्ततल -_» 
(PLANETARY ORBI 1) 
न्न 


अ बिंदु को वसंत संपात कहेंगे। 


अ 


ब्रह्मांड का वृत्ततल 
(CELESTIAL ORBIT) 
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प्राचीन भारतीय गशितं २०३ 
ae उत्तरायण तथा दक्षिणायन (winter and Summer solis- 
है tice ) इसी संपात के कारण होता है। भास्कराचाय ने precession 
at of equinox को अयन चलन कहा है। अयन चलन के संबंध में 
a प्राचीन ज्येततिषियों में बड़ा ही मतभेद है। सूयेसिद्धांत का मत है कि aqa- 
vain चक्र का आदि fig ( first point of aris) लोलक ( pendulum ) 
a . की तरह वसंतसंवात के दोनों ओर २७० में आंदोलित ( oscilate) 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

|. होता है' और १८०० सौर वर्षा (solan year) में पूर्ण आंदोलित 
| होता है। अयन चलन का कारण कहीं नहीं दिया गया है। आर्यभट? 
| 

i 

| 

| 

| 


n 

ह र ने कुछ भिन्न अंश बताए। ब्रह्मगुप्त ने इसका उल्लेख 
नहीं, हीं किया, , इसका कारण भास्कराचाय यह बताते हैं कि उस 
> समय इसका अंतर बहुत कम , था। इसकी गणना यूनानी ज्योतिषी 
नवा Hipparchus ने विक्रम सवत्‌ के ७० वष में की थी। उन्होंने 
ह इसे ३६ विकला की बताई* । टोलमी* (Ptolemy ) ने विक्रम की 
छी तीसरी शताब्दी के आरंभ में संपात की गति का निश्‍चय किया था । अल- 
बटानौ नामक अरब के राजकुमार ने ९३७ विक्रम में इसे ५७५ विकला की 


` 


mA बताई | इसके बाद नासिरुद्दीन* ने, जो ईरान में १४वीं शताब्दी में हुआ था, 
। - इसे ५१ विकला की बताई। आधुनिक गणितज्ञों ने १८८२ ३० में इसे ५०५२ ` 
का बताया | हमारे ज्योतिषियां ने इसे एक कला या ६० विकला की बताई है। 
अर्थात्‌ इसमें केबल १'५६८ विकला का ही दोष है | इससे प्रकट होता है कि 
हमारे आचार्यो ने अपने स्वतंत्र ढंग से अयन ( precession ) की गति 
इतनी सूक्ष्म निकाली थी कि उसमें इतनी कम मात्रा का ही दोष (error) रह 


१ गोलाध्याय Jo ५५ | 

२ भारतीय ज्योतिषशास्त्र Fo ३२८ | 
३ महासिद्धांत Jo ६,४५, ५७ | 

४ Bevryjs’ short history of astronomy p 51-52 
gy ” ” 1) 68-69 
६ » ७ » ” 81-83 


) 
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२०४ | 
-विचलन (nutation ) के कारण न | 
| 
| 
| 
। 


प्रकार अक्ष 
Ee a ee aaa गति बता दी asi भास्कराचार्य : है 
( parallax ) निकालने की जो रीति दी है वह बहुत ही हक और 
आज-कल के नियम से मिलती a) भूल उनकी यह थी कि वे प्रा की 
रेखात्मक गति को समान मानते थे। यद्यपि भास्कराचाये की सारिणी 
(table) में और आज-कल के लंबन की सारिणी a बहुत अंतर है, | 
फिर भी सिद्धांत में वह ठीक a) यह सूये और चंद्र भ्रण निकालने 
के लिये प्रयुक्त होता था पर आज कल ग्रहों की दूरी भी नापी जाती है | 
इस प्रकार के कितने ही अत्यंत महत्त्वपूण एवं सूक्ष्म आविष्कारों | 
का भारत में जन्म हुआ परंतु उनको सुरक्षित रखने की चेष्टा नहीं हुई |. 
तथा विषय की दृष्टि से गंभीर अध्ययन-अध्यापन न होने के कारण भारत 
का गौरव काल के विकराल गाल में पड़ गया। हमारा अब यह ध्येय. 
होना चाहिए कि भारत की खोई हुई निधियों को निकाल कर उनकी | 
i उज्ज्वलता से भारत का सुख उव्ज्बल करे और संसार का उपकार करे | 
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सभा कौ प्रगति 


सभा के सभासद 


सभा को प्रसन्नता है कि पिछले कई वर्षो' से उसके सभासदों की 
संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। आशा है, ऋपालु सभासद अपने 
हिंदी-प्रेमी मित्रों को सभासद बनाकर तथा हिंदी-प्रेमी सजन अधिक से अधिक 
संख्या में सभासद बनकर वृद्धि का यह क्रम जारी रखेंगे । बीकानेर के 
उत्साही सभासद अध्यापक रामलौटनप्रसाद जी की प्रेरणा और प्रयत्न 
से पिछले दो-तीन वर्षा में ही वहाँ लगभग २५० सभासद बन गए हैं तथा 
उत्तरोत्तर नवीन सभासद बनते जा रहे हैं। इस छमाही में ५४ नवीन 
सभासद बने । इस सद्भाव के लिये सभा अध्यापक जी को हार्दिक धन्यवाद 
एवं उनकी अनुकरणीय लगन तथा सफलता के लिये उन्हें बधाई देती हे । 
अपने अन्य शुभेच्छु सभासदों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सभा 
आशा करती है कि उनका क्रियात्मक सहयोग उसे शीघ्र प्राप्त होगा थोर 


देश की हिंदी-प्रेमी जनता अधिकाधिक संख्या में सभासद बनकर उसका 
हाथ बटाएगी | 


पुस्तकालय 


माध १९९८ के अंत में हिंदी की मुद्रित पुस्तकों की संख्या १६२५६४ 
थी। आवण १९९९ के अंत में १ ६३६१ हो गई। फाल्गुन १९९८से | 
आवण १९९९ तक ६ मास की अवधि में ३३ नए, सहायक बने और ४१. 
सहायकों ने अपना नाम कटा लिया। इस प्रकार श्रावण के अंत में 
सहायकों को संख्या १४२ रही। इस अवघि में कालय १४९ विजा IK 
वाचनालय १८३ दिन खुला रहा । 


e 
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पत्र तथा पुस्तके भेंट करने के लिये लेखकों, प्रकाशकों आदि को 7 
पत्र लिखे गए जिनमें २२ में सफलता प्राप्त gel जिन कृपालु सज्नों ने 
पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं से सहायता की, सभा उन सब के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करती है। इस वर्ष १०७८ की पुस्तके क्रय की गई । 


श्री गोपालदास, अन्हरी कोठी, काशी ने संस्कृत, हिंदी आदि की 
कई हस्तलिखित पुस्तके' सभा को प्रदान कीं । श्री महादेवप्रसाद्‌ राम- 
गरीबलाल बरनवाल, घोसिया, Te औराई, जिला मिरजापुर ने २३ हस्त- 
लिखित पुस्तके भेंट कीं जिनमें कई पुस्तके. विशेष महत्त्व की हें । इनके 
अतिरिक्त डा» हीरानंद well महोदय ने अपने बहुमूल्य पुरुतक-संग्रह का 
एक विशेष अंश, जिसमें २५५ हस्तलिखित और ४४० सुद्वित पुश्तके' हैं, 
सभा को प्रदान करने की कृपा की है। इन उदार दाताओं के प्रति सभा 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है | 


हिंदी-विभाग में संबत्‌ १९९७ तक प्राप्त पुस्तकों की विषयानुसार | 


दाशमिक वर्गीकृत सूची छपने के लिये प्रस्तुत हुई थी । अब संबत्‌ १९९८ 
में प्राप्त पुस्तके भी उक्त सूची में यथास्थान जोड़ दी गई हैं। कागज न 
मिलने के कारण इस सूची की छपाई में हाथ नहीं लग सका था। अत्र 
शीघ्र ही छपाई आरंभ हो जायगी | 


श्री सेठ रामकृष्ण डालमिया जी ने अपने यहाँ का बना co रीम 


न्यूज़प्रिट कागज पुस्तकालय की सूची प्रकाशित करने के लिये प्रदान करने | 
की कृपा की है । श्री डालमिया जी की इस कृपा के लिये सभा उन्हें हार्दिक | 


धन्यवाद देती है। उनकी अनुमति से इस कागज के परिवर्तन में और 
अच्छा कागज प्राप्त करने का उद्योग किया जा रहा हे । 


खोज बिभाग 


इलाहाबाद नगर में खाज का कार्ये समाप्त करने के उपरांत इस | 
: क्षेत्र के कायेकत्ती श्री महेशचंद्र गग, एम० ए०, इलाहाबाद जिले a | 
खोज का कार्ये करने के लिये भेजे गए थे, किंतु २० आषाढ़ तक कार्य करने | ; 
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के उपरांत उन्होंने त्यागपत्र दे दिया । उनके स्थान पर नवीन कार्यकर्ता 
नियुक्त करने का प्रबंध किया जा रहा है और आशा है, वहाँ शीघ्र पुनः 
कार्य आरंभ हो जायगा। श्री दौलतराम जुयाल आजमगढ़ में कार्य 

कर रहे हैं | 
सभा की प्रबंध-समिति के २ श्रावण के अधिवेशन में इस वषे के | 
लिये प्रांतीय संग्रहालय (लखनऊ ) के संम्रहाध्यक्ष So वासुदेवशरण | 
अग्रवाल, सभा के खोज-विभाग के निरीक्षक तथा काशी-विश्‍वविद्यालय | 
के अध्यापक to विश्वनाथप्रसाद मिश्र संयुक्त निरीक्षक चुने गए | | 


भारत कला-भवन न 


राजघाट ( काशी ) की खोदाई में प्राप्त वस्तुओं के प्रदर्शन के लिये l 
जो कमरा बन रहा था वह पूरा हो गया है और उसमें उक्त वस्तुएँ सजाई | 
जा रही हैं। मोहें जो दड़ो से प्राप्त बस्तुएँ प्रदशनाथे अलग सु'दर आल- | 
मारियों में सजा दी गई हैं। पहाड़ी चित्रों का संग्रह बढ़ाने का उद्योग हि 
जारी है । 

रावबहादुर श्री के० एन० दीक्षित ( पुरातत्त्व-विभार के डाइरेक्टर- 
जनरल ) तथा श्री माधोस्वरूप वत्स ( पुरातत्त्व “विभाग के उत्तरी चेत्र 
के सुपरिटेंडेंट ) ने ३० आषाढ़ को कलाभवन का निरीक्षण किया। इस 
छमाही में कला-भवन को २५) वा उससे अधिक की सहायता प्रदान करनेवाले 
Saat के नाम आगे दाताओं की सूची में दिए हुए हैं। 

प्रकाशन 

AEM भाग २, गोखामी तुलसीदास तथा हिंदी निबंधमाला भांग 
१, ये तीन पुस्तके' पुनर्मुद्रित हुई एवं प्रकीर्णक पुस्तकमाला में भारतीय सृष्टि- 
केमविचार, बालाबक्ष राजपूत चारण पुस्तकमाला में राजरूपक तथा 
नवभारतीय ग्र'थमाला में हिंदू राज्य-तंत्र भाग २, ये तीन नवीन पुस्तके 
THT हुई' । “रत्नाकर” सस्ते रूप में gadka हो रहा है जिसका एक 
भाग प्रकाशित हो गया; कागज के अभाव में अभी दूसरा भाग। नहीं छुप 
सेका | हिंदी-साहित्य का इतिहास छुप गया है। - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 
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नवभारतीय ग्रंथमाला के प्रकाशन के लिये श्री सेठ बाबूलाल राज. 
गढ़िया ने सभा में १००१) की एक निधि स्थापित कर दी हे । हिंदू राज्य-तंत्र 
भाग २ इस माला का प्रथम म्र थ है | 


श्री राजगढ़िया जी के प्रस्ताव पर सभा ने वर्तमान हिंदी-लेखकों और | 
उनकी रचनाओं की एक सूची प्रकाशित करना स्वीकार किया है । इसके 


आरंभिक व्यय के लिये श्री राजगढ़िया जी ने ५०) प्रदान किया है। इसके 
लिये सामग्री-संकलन का कार्य आरंभ हो गया है । | 

संक्षिप्त हिंदी शब्द्सागर का संशोधन समाप्त हो गया है, किंतु जो | ( 
संस्करण प रहा है उसमें विशेष कारणों से संशोधनों का समावेश नहीं हो | 

सका । केवल नए शब्द अंत में परिशिष्ट के रूप में दिए जायेंगे । अगला | 

संस्करण संशोधित और प्रवधित रूप में प्रकाशित होगा | = 

हिंदी शब्दसागर का संशोधन हो रहा है | ह 
इनके अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकों का प्रकाशन सभा ने स्वीकार | 
किया है-- | 
(१) एथ्वीराज रासो ( बीकानेरवाली प्रति), संपादक श्री दशरथ | 

शर्मा और श्री मीनाराम रंगा | हुः 

(२) वास्तुकला, ले श्री परमेश्वरीलाल गुप्त । f 

(३ ) नंददास प्र थाबली, Go श्री त्रजरत्नदास | ; 

(४) हिंदी शब्दसागर, दूसरा भाग (संशोधित और प्रवर्धित |. 

रूपमं)। ` a 

को 

क्ती 

पुरस्कार और पदक 

र न 4 Ui 
AUT 

गायक की सम्मति के अनुसार सभा ने निम्नलिखित पुरस्कार | R 


और पदक नीचे लिखी रचन 


; [ओं पर उनके a 
खीकार किया-- , रचयिताओं को प्रदान करना | 
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राज- = 
Hes पुरस्कार-पद्क  : पुस्तक रचयिता 

(१) द्विवेदी-स्वर्णं पदक भारत की चित्रकला श्री राय कृष्णदास 
( सं० १९९७ ) 
र ` बिड़ला-पुरस्कार और 
स ` x 
a R); रेडिचे-पद्क बाल-मनोविज्ञान To लालजीराम 

(Fo १९५७ ) शुक्ल, Wo To, बी० टी० सन 
वटुकप्रसाद्‌ पुरस्कार ; 

तुजो (3) और सुधाकर-पदक नारी श्री सियारामशरण्‌ गुप्त 
it at (सं० १९९८) 


भारतीय संस्कृति के परम उपासक स्व० श्रो विनायक नंदशंकर मेहता 
की स्मृति में सभा ने एक पुरस्कार देने का निश्चय किया है। द्रव्य का प्रबंध . 
हो जाने पर यह पुरस्कार भी दिया जाने लगेगा। 


[कार 


वार्षिक अधिवेशन 


ज्ये . ` 2 z 
रारथ १ ज्येष्ठ सं० १९९९ का सभा का ४९वाँ वाषिक अधिवेशन संपन्न 


Sat! रायबहादुर साहित्यवाचस्पति बाबू श्यामसु'दरदास को काशी-हिंदू- 
विश्वविद्यालय हारा “डाक्टर अव लेटस? की उपाधि से विभूषित किए जाने 
क उपलक्ष्य में उनका अभिनंदन किया गया । कोटा के स्वर्गीय नरेश श्रीमान्‌ 
oy लफ्टिनेंट कनल उम्मेदर्सिह जी बहादुर सभा के पुराने और बड़े 
ह as Mae थे। उनका सा दिदी म इने-गिने नरेशों में ही देखने 
lel ` अनेक अवसरों पर उन्होंने खुले दिल से सभा की सहायता | 
oe का इस ह का संतोष है कि वतमान नरेश श्रीमान्‌ महा- - 

ep he महि हैदर महाराव राजाजी श्री भीमसिंह जी साहन 
उत के प्र i वैसे ही कृपालु और सदय है । उन्होंने प्रसन्नतापूवक 
द ae होना स्वीकार कर लिया और वाषिक अधिवेशन में बे 
न सा सरक्षक चुने गए । उनके लिये एवं श्रीमन्महाराजकुम 

OG जी (सीतामऊ ) के लिये, जिनकी adieu से 


धित | 
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garay ने सभा का स*रक्षक होना स्वीकार किया, धन्यवाद के प्रस्ताव । 
स्वीकृत हुए । = 

उक्त अधिवेशन में निम्नलिखित सज्जन सभा के पदाधिकारी और | 
प्रबंध समिति के सदस्य चुने गए-- 


पदाधिकारी 
सं० १९९९ 


सभापति श्री बाबू संपूर्णीनंद 
उपसभापति श्री qo रामनारायण मिश्र 
उपसभापति ` श्री रायबहदादुर सेठ रामदेव चोखानी | 
प्रधान मंत्री श्री बाबू रामचंद्र वर्मा | 
साहित्य मंत्री श्री बाबू ऋष्णदेवप्रसाद गौड़ 
| यर्थ मंत्री श्री बाबू जीवनदास 
ae आय-व्यय-निरीक्षक श्री बाबू गुलाबदास नागर 


| र 


प्रबंध-समिति के सद्स्य | 


सं० १९९९ से तं २००१ तक | दि 


१. श्री बाबू बैजनाथ केडिया, साक्षी विनायक, काशी। 

२. श्री पं० केशवप्रसाद मिश्र, भदैनी, काशी । | 

३. श्री बाबू ठाकुरदास, ऐडवोकेट, बी० ए०, एल-एल० बी० ; राजा | 
दरवाजा, काशी | | 
४. श्री राय साहब ठाकुर शिवकुमार सिंह, बैजनत्थ 1, काशी | 

` ५ श्री बाबू ब्रजरत्दास, बी० Yo, एल-एल० बी०, वकील, सुड 


देव विद्यालंकार, गुरुकुल विद्यामंदिर, सूपा, 
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स्ताव | ८. श्री रावबहादुर सरदार माधवराव विनायक किबे, सी आई० $o, 
इंदौर। 
| और ९. श्री प॑० श्यामसु दर उपाध्याय, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बोड, बलिया। 


१०. श्री ० अमरनाथ काक, एम० ५०, एल-एल० बी०, ऐडवेकेट, 
श्रीनगर, कश्मीर | 
११. श्री ना० नागप्पा, एम० Qo, ९४४ चामुंडी बढावण, सैसर। 
१२. श्री Slo हीरानंद शास्त्री एम० go, पुष्पबाग, बड़ादा । | 
३. श्री सत्यनारायण, दक्षिण आरत हिंदी-प्रचार सभा, पो० त्याग- 
रायनगर, मद्रास । 


वाती च सं० १९९९ से २००० तक 
१४. श्री अशोकजी, एम० ए०, ११, बुलानाला, काशी । 
१५, श्री राय कृष्णदास, शांतिकुटीर, काशी | 
१६. श्री बाबू सुरारिलाल केडिया, नंदन साहु की गली, काशी | 
१७, श्री To विद्याभूषण मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी०, मामुरगंज, काशी | 
१८. श्रीमती कमलाकुमारी, सराय Masa, काशी | 
१९. श्री डा० पीतांबरद्त्त बडथ्वाल, Wo To, एल-एल० Ho, लखनऊ- 
बिश्वविद्यालय, लखनऊ | 
२०. श्री पं० अयोध्यानाथ शर्मा, एम० ए०, सनातनधर्म इंटर० कालेज, 
कानपुर । 


| २१. श्री Go रामेश्‍वर गौरीशंकर ओभा, एम० Go, ढडढो की हवेली 
रागा | अजमेर | 


. २. श्री पुरोहित हरिनारायणजी शर्मा, बी० go, विद्याभूषण, तहबीलदार 
का रास्ता जयपुर | > 
२३. श्री स्वामी gamara उदासीन, श्री साधुवेला तीर्थ, सक्खर, सिध। | 
२४. श्री प० दशरथ ओमा, माडन हाई स्कूल, नई दिल्ली। | ; 
२५. श्री सत्यनारायण लोया, बी० Go, एल-एल० बी०, वकील | 
सी रोड, हैदराबाद, दक्षिण । ह 
२६. श्री जी० सच्चिदानंद, १०५५, नंजराज अग्रहर, मै 
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२७. डा० राजेंद्रनारायण शर्मा, सराय गोवद्ध न, काशी | ; 
i २८. श्री बाबू सहदेव सिंह, ऐडवोकेट, बड़ी पियरी, काशी | ; 
| २९, श्री राय सत्यत्रत, लहरतारा, बनारस छावनी | f 
; ; = 
í ३०, श्री कृष्णानंद, एम० ए०, बी० टी०, ३/१७८ Beal बाजार, व्‌ 
बनारस छाबनी | 


३१. श्री Go चंद्रवली पांडे, एम० Uo, feo मुंशी महेशप्रसाद आलिम q 

फाजिल, नगवा, बनारस | | प्र 
३२. श्री मूलचंद्र अग्रवाल, विश्वसित्र कार्यालय, १४/१ शंभू चटर्जी 

स्ट्रीट, पो० बहूबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता | 
३३, Slo सच्चिदानंद सिनहा, बार-ऐट-ला, एल-एल० डी०, पटना । | Es 
३४. श्री do जगद्धर शर्मा गुलेरी, एम० Go, एल-एल० Ño, पंजाब | 

कृषि महाविद्यालय, लायलपुर । 

हह ` २५. श्री रायबहादुर Fo श्रीनारायण AGA, एम० vo, दारागंज, प्रयाग! | 

hea ३६. श्री do भोलानाथ शर्मा, एम० ए०, बरेली कालेज, बरेली | न 

३७, श्री पं विद्याधर शास्त्री, एम०ए०, प्रोफेसर, डगर कालेज, बीकानेर | | 

३८. श्रीमती रमादेवी जैन, डालमियानगर, बिहार । 


सभा की अद्धशताब्दी 
आर 
महाराज विक्रम की द्विसहस्रान्दी 


प्रा 
Q ` 
उपयुक्त आयोजनों की तैयारी हो रही है। इस अवसर पर प्रका- í 
faa होनेवाली रिपोट की रूपरेखा तथा आयोजनों की कार्यसूची इस अं ; 
के साथ है | तद्नुसार अद्धशताब्दी के अवसर पर प्रकाशित होनेवाली x 


के प्रथम भाग की तैयारी के लिये, जिसमें आवश्यक परिशिष्टों 
पक च | य. las ` 

a va का काय-ववरण आदि रहेगा, एक उपसमिति ब 

इसका आवश्यक प्रब'ध कर रही है | | 
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१ ज्येष्ठ की साधारण सभा के निश्चय के अनुसार सभा की अद्धे- 
शताब्दी और महाराज विक्रम की ट्विसहख्राब्दी का कार्य सुचारु रूप से करने 
के लिये सभा में एक अलग .अस्थायी विभाग खेल दिया गया है। इस 
विभाग में एक योग्य वैतनिक कार्यकर्ता की नियुक्ति कर ली गई है और 

जार, कार्य नियमित रूप से हो रहा है। प'चांग शोध समिति भी अपने कार्य 
में स'लग्न है। इस विषय में अब तक जो कार्य हुआ है उससे आशा 
faa | की जाती है कि इस जटिल समस्या को सुलझाने में अंततः सफलता 


प्राप्त होगी । 
[रजी | स्थायी कोष 
श्रावण १९९९ के अंत में सभा के स्थायी कोष में जो धन जमा रहा, 
| उसका ब्यारा निम्नलिखित है :-- 
पंजाब | १७०००) के स्टाक सर्टिफिकेट, टू जरर, चैरिटेबल एंडाउमेंट्स, 
स युक्त प्रांत के पास 

याग | ६१०॥|) बनारस बंक में 

| _ १५५६५ इलाहाबाद बक में 
नेर। २५२२॥-) ५ पोस्ट आफिस सेविंग ब क में 

२०२८९॥) १० 


१ फाल्गुन १९९८ से ३१ श्रावण १९९९ तक सभा को २५) 
या अधिक दान देनेवाले सब्जनों को नामावलीं 


प्राप्ति-तिथि दाता का नाम धन-प्रयोजन 
४ फाल्गुन ९८ श्रो कुंवर लाल रत्नाकर सिह, काशी १००) स्थायी कोष _ 


४ 


12 99 
२५ वैशाख ९५ | । Ps 
१५ ज्येष्ठ a श्री राय कृष्णदास जी, काशी २३२) कलाभव 
sowie... J 


; १२ ८ 
भिर्गुन ९८ श्री किशनलाल पोद्दार, काशी 
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३० फाल्गुन ९८ वेदशास्त्र संरक्षक मेहता 


१३ चैत्र „ 
BS OS 35 
१८ y ” 
२६ » » 
२८ ,, p 
१० वैशाख ९ 
१ १ 9 9 


१) 


गे 
» | 
a 


श्री मुरारीलाल जी, काशी १०१) कलाभवन 


i | 


२१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
arafaf दाता का नाम ; घन-प्रयोजन 
१८ फाल्गुन ९८ श्री रंजन जी, प्रयाग २५) कलाभवन 
२२ , ,, श्री रावबहादुर माधवराव विनायकः 

राव किबे, इंदौर १००) स्थायी कोष | 
२३ ,, ,, श्री बनारसीदास केडिया, कलकत्ता ३१) नागरी प्रचार | 
२५ » „ श्रीमती रमादेवी जैन, डालमियानगर ५००) आद्धशताब्दी | 
Cee, ह 

waa. | म्युनिसिपल बोड, बनारस १८०) पुस्तकालय 


श्री श्यामलाल बाँठिया, बीकानेर १०१) स्थायी कोष 


श्री सीताराम खेमका, दिल्ली १००) स्थायी कोष | ' 


श्री ato ठाङुरदास वकील, काशी ६०) फुटकर - 


श्री रा० qo कोशलकिशोर जी, प्रयाग ? ००) स्थायी कोष | 
श्री बद्रीदास गोयनका, कलकत्ता ५००) कलाभवन | 


श्री रेब० To अयोध्याप्रसादे, बी० ए०, 


कलकत्ता १००) स्थायी कोष 
श्री बाबूलाल राजगढ़िया, कलकत्ता ९ ००१) नवभारतीय 


ग्र थमाला तथा | 


५०) वतमान लेखक | 


श्री प्यारेलाल गग, कानपुर 


आर उनकी | 


et 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभा की प्रगति २१५ र 
प्राप्ति-तिथि दाता का नास धन-प्रयाजन 
T | २२ बैशाख ६६ श्री त्रजलाल अष्ठाना, गोरखपुर १००) स्थायी कोष coe 
२८ » >» श्री श्रीप्रकाशजी तथा श्री चंद्रभालजी, 
केष 
3 काशी १००) कलाभवन: 
र र २९ , » श्री Uo qo हिम्मतसिंह Fo माहेश्वरी, 
Es 
जम्मू १ ००) स्थायी कोष 
शलय ee बूर | 
श्री बाबूराव विष्णु पराडकर, काशी ५०) छपाई, प्रकाशन 
५ 99 93 5 
Ja E „ » श्री के० एन० वांचू , आई० सी० एस०, | 
कोष | जज, बनारस १००) स्थायीकोष . 
कोष | cae „ श्री राव साहब केसरी सिंह पचौली, i 
दीवान किशनगढ़, राजपूताना १००) स्थायी कोष 
कोष | १४ „ p श्री रतनचंद कालिया, कानपुर ५००) अद्धंशताब्दी 


भवन | २१ , p श्री महाराजकुमार दिग्विजय सिंह, सैलाना ५००) कलाभबन 


120 . २००) अद्धशताब्दी 
कोष | श्री मूलचंद्र अग्रवाल, कलकत्त = 
है. सूलचद्र ल, कलकत्ता २००) कलाभव 
तथा | ग्येष्ठ „ श्री श्रीविलास जी, काशी Re z 


sí 
RE A सियारामशरण गुप्त, झाँसी २२५) 


१७अ्येष्ठ , श्री राय कृष्णदास जी के द्वारा २५) ४ 
१ आषाढ़ „ श्री रामनाथ सिंह, जबलपुर १००) स्थायी कोष 
» री पुरुषोत्तमदास हलवासिया, कलकत्ता ५०) कुएं की म 
श्री बी० मलिक, प्रयाग २५) कह 


२१६ 
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प्राप्ति-तिथि 


१ श्रावण ९९ श्री उमराव सिह जी 


9) 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दाता का नाम घन-प्रयोजन 
१००) कलाभवन 
श्री सीताराम शाह, काशी 45). “aia 


श्री श्रीनिवास शाह, काशी . र) 


39 ik) iY) 
७ ,, » श्री सतीशचंद्र, आई० सी० एस०, प्रयाग १००) स्थायी कोष 
» ¬» शरी श्रीनाथ शाह, काशी ५०) कलाभवन 
» „» » शरी घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता ९५०) seen 
१३ , » श्री डा० सद्गोपाल जी, प्रयाग १००) स्थायी कोष 
१४ ,, » श्री रा० qo रामदेव चोखानी, काशी २५) कलाभवन 
२० p y ` श्री सर राधाकृष्णन्‌, काशी Go) oh y 
२१ ,, , श्री कृष्णारास मेहता, प्रयाग 0005 
२३ „ » श्री रामकुमार भुवालका, कलकत्ता Uo क 
२७ ,, „ श्री रामरत्न गुप्त, कानपुर १०१) अरद्धशताब्दी 
SS 


टि०--जिन सजनों के चंदे किस्त 
हो जाने पर प्रकाशित किए जाते aN- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


से आते हैं, उनके नाम पूरी रकम प्रात | 
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eR 


ie 


जयपुर-नरेश महाराज सवाई जयसिंहजी द्वितीय 
“ ( १६८६-१७४३ $o ) 
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वर्ष ४७-अक ३-४ [ नवीन संस्करण ] काति क-माघ १६६६ 


cmd ame | | 
[ लेखक--प्रो० चंडीप्रसाद | 


यह प्रसिद्ध भवन बनारस के मणिकर्णिका घाट के दक्षिण ओर 
` देशाश्‍वमेध घाट के पास है। गंगाजी से मानमंदिर तक पत्थर की सीढ़ियाँ 
लगी हुई हैं । १७वीं शताब्दी के आरंभ में आमेर के राजा मानसिंह ने यह 
मॉन-मंडल” साधुओं और यात्रियों के ठहरने के लिये बनवाया था। सन्‌ 
` १९१४ ई० में राजा साहब की मृत्यु हो गई । सवा सौ वषे बाद उनके 
पेश के महाराजा सवाई जयसिंह! ने इस मकान की छत पर ज्योतिष के कई 


३ _ * गागरीप्रचारिणी सभा की “प्रसाद व्याख्यानमाला? में २९ चैत्र eR 

ईए लेखक के व्याख्यान का लेख-रूप|  ... = ee 

> १--जयसिंह जब: १३ वर्ष के बालक थे तमी गद्दो AS उन्हें बादशाह क. 
रगजेब के यहाँ सलाम करने जाना था। वहाँ उनसे जिन प्रश्‍नी के किए ee 


Boo 
al k 
128४८ 5 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 
hos ENE ee 
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| 
qa aaa) महाराज जयसिंह के इस विद्या से बड़ी रुचि थी । उन्होंने | 
कई विद्वानों के। इस काम में लगाया वेध किया करते थे । एक हजार 

अट्टारह तारों की स्थितियाँ लिखी गई हैं | उन्होंने ज्येतिष के अध्ययन के लिये 

कई विद्वानों के भारत के बाहर भी भेजा और दूर दूर से जानकारों को बुल- 

बाया था । दो फ्रांसीसी पादरी चंदरनगर से सन १७३० ई० में जयपुर बुलाए | 
गए थे। दिल्ली में सन १७१० ई० और जयपुर में सन्‌ १७२६-३४ ई० में | 
वेधशालाएँ बनवाई गई और ये बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में भी बनीं | | 
जयनगर या जयपुर स्वयं जयसिंह ने बसाया था। इस शहर का नकशा बंग- | 
प्रदेश-निवासी विद्याधर नामक व्यक्ति ने बनाया था । बनारस की वेधशाला | 


| 
की संभावना थी उनके उत्तर मंत्रियों ओर उनकी माँ ने बताए | बालक ने कहा | 
कि यदि मुझसे इनमें से कुछ न पूछा जाय तो में क्या करूँगा | माँ ने कहा - ईश्वर | 
और गुरु पर विश्वास करके जो मुँह से निकले, कह देना । दर्बार पहुँवने पर | 
औरंगजेब क्रोध से श्रों खे' लाल कर, तुरत तख्त से उतर पड़ा और राजा के दोनों | 
हाथ पकड़कर बोला-तुम्दारे पिता और पितामह ने मुझे बहुत हानि पहुँचाई थी, | 
अब मुके तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? बालक ने शांति पूर्वक उत्तर दिया- | 
“जहाँपनाह | भारत में विवाह के समय जब काई आदमी एक हाथ पकड लेता है 
तो उसके आजन्म निर्वाह करना पड़ता है, अव तो दिल्ली के छुत्रपत ने मेरे दोनों | 
हाथ पकड़ लए हैं तो अब सुको किससे भय है और मैं क्या मागू १” इस | 
उत्तर से बादशाह ऐसा प्रसन्न हुआ कि गद्दी पर उसने उन्हें अपने बगल में | 
आतन दिया और कहा कि तुम अपने पिता से बहुत बढ़कर हो इसलिये we | 
आज से “सवाई? का खिताब दिया जाता है। E 
एक बार की घटना है कि बादशाह ने उनकी राजधानी आमेर देखने 
की इच्छा प्रकट की | इनके महल के लाल पत्थर के खमे इतने सु'दर थे कि 
इन्होने उस पर शीघ्र ही पलस्तर करा दिया कि बादशाह की इष्ट उस पर न पड़े | 


इन्होने अपना ठुला-दान एक बार सोने से और दस बार चाँदी से कराया था| 
अश्वमेघ-यज्ञ भी क्रिया और हिंदू ट 
लिखबाई थी | 
Q 


त्योहारों पर .एक पुस्तक 'कल्प-द्रुम | 
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कदाचित्‌ सन्‌ १७३७ ३० की है। समरथ जगन्नाथ! ने,.जो राजा साहब के 
साथ इस विषय का कास करते थे, इस वेधशाला का नक्शा बनवाया था 
और सदाशिव ममकाजीन के निरीक्षण में सरदार महोन ने, जो जयपुर के 
एक कुम्हार थे, यह वेधशाला तैयार की | 

दिगंश-थंत्र-सीढ़ियाँ तै करने के बाद छत पर पहुँचने पर सामने 
पहले दिगंश-यंत्र मिलता है | 


faa do १ 


दो गोलाकार दीवारे' हैं और प्रत्येक के ऊपरी सिरे पर सिरे की पूरी 
लंबाई भर ० से ३६०° अंश तक के fag पत्थर पर खुदे हुए El एक 
अंश दस हिस्सा में और ये हिस्से दो-दो! टुकड़ों में बेटे हैं। इस प्रकार 
छोटा हिस्सा ३ मिनट (कला) का हुआ। .बाहरी गोलाकार दीवार 
३१३ फुट व्यास के घेरे में, ८ फुट ४ इंच ऊँची है। इसी के अंकों पर 
दिगंश पढ़ा जाता है। भीतरी गाल दीवार २१ फुट के व्यास में है और 
४ फुट २ इंच अर्थात्‌ बाहरी दीवार की आधी ऊंची है। इसके पास | 
आँख लगाकर द्रष्टव्य पिंड पर, जो gÀ, चंद्र या तारा हे, दृष्टि लगाते I 


re ee का वर 


१--जगन्नाथ मरहठा ब्राह्मण थे। ये अरबी के भी विद्वान्‌ ये । 
इन्होंने महाराज जयसि के लिये कई अरबी पुस्तकों का अनुवाद et में 


किया aias की रेखागणित का और टाल्मी के अल मजेत्ती ( Sat | 


युक्त) का, जिसका नाम सप्नाठ-सिद्धांत wat, इन्होंने अतुवाद किया | 


आज से. १८०० वर्ष पहले टाल्मी gaa का' एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। इस | 


पुस्तक का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ था। यूह प्रसिद्ध पुस्तक एक 
रेजार वर्ष से अधिक समय तक योरप और अरब के प्रदेशों में a रही | 
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बाहरी दीवार के ऊपर चारों प्रधान दिशाओं में चार काँटे लंबरूप में जड़े हे । 
उनमें एक तार पूव से पश्चिम और दूसरा उत्तर से दक्षिण कसकर Far था। 
अब ये gamt निकल गए हैं। इस प्रकार दोनों तार एक दूसरे से उन दोनों 
गोल दीवारों के केद्र पर मिलते हैं। उसके नीचे एक गोल Gar ३ फुट७३ 
इंच व्यास का और ४ फुट २ इ'च ऊँचा है। इस पर भी अंशों के fae 
बने हैं और इसके बीच में एक जस्तेदार लाहे का २ इंच मोटा गोल पाइप 
( नल ) खंभे की भाँति गड़ा है | इस पाइप का ऊपरी छोर बाहरी बड़ी गोल 
दीवार के सिरे के धरातल में है। इस प्रकार दोनों FF हुए तारों का छेदन 
बिंदु पाइप के ठीक केंद्र पर रहता है। खंभे की जड़ में एक ढीला लोहे का छल्ला 
लगा हुआ है | इसमें चार छेद हैं। उसमें एक तागा कसकर बाँधा जाता है 
और इस तागे के दूसरे सिरे में एक ढेला बाँधकर बाहरी दीवार के ऊपर से 
बाहर लटकाया जाता है | इसके खिसका-खिसकाकर तब तक परीक्षा की जाती 
है जब तक आँख से द्रष्टव्य fa's उस तागे की ओट में इस तरह दिखाई 
पड़े कि बीच का केद्र भी उसी तागे की ओट में हो । तब दिगंश पढ़ लिया 
जाता है। इस प्रयोग में तागा और आँख दोनों को बराबर बराबर हटाना 
पड़ता है। तागे को दूसरा आदमी हटाता है | 
जयपुर के दिगंश-य'त्र में, जिसका वर्णन पं० गोकुलचंद्रजी ने अपनी 
e 
m में ba है, उपर्युक्त गोल पाइप नहीं है। केवल एक छोटा afs 
कु सूच बांधने के के * दोरी 
ने लिये है और उसके ऊपर जहां दोनों तार एक दूसरे को 
काटते हैं एक गोल पत्र बँधा है । इस पत्र के बीच में > 
to गोरी इस पत्र के बीच में एक छेद है, जिसके 
च्या a जाकर दूसरी तरफ धरती या भीत पर पड़ती है । 
खना दूर : 
a ह्‌ के तो दूसरी तरफ एक आदमी अपनी एक आँख 
उस वस्तु पर छेद के भीतर से देख 7 
8 : ता रहता है। आँख आवश्य- 
उसार दूसरी भीत से भीतर या बाहर में आँख. 
>, l हर रहती है। चित्र में आँख बाहर 
इस रीति से जो सीधी लकीर इ से 5 > 
रय वस्तु से उस छेद में गिरती है, 


थ ठीक मिल जाता है। अब बह तागा, 
, आदमी खिसका खिसकाकर ठीक इस पथ 
तागे की छाया को दूसरी गोल भीत पर 
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सुगमता से पढ़ लेता है। बाहरी भीत पर भी वही अंक पढ़े जाते हैं । तागा 
खिसकाकर सूर्य की किरण के पथ को ठीक बीच में लाना एक मनुष्य भी कर 
सकता है और तागे की परछाहीं धूप में दूसरी भीत के ऊपर स्पष्ट पड़ती है, 
और पढ़ी जाती है। केवल पाइप के व्यवहार से उतना सूकम ज्ञान न 
होगा । छाया-मध्य से पूर्वे अथवा पश्चिम बि टु तक दिगंश है और उत्तर 


दिगंश-यंत्र की बाहरी भीत में पूवे ओर एक छोटी सी खिड़की है | 
fagag दिनों में बीचवाली भीत पर आँख लगाकर इस ( खिड़की ) 
में से सूर्योदयकालिक दिगंश का ज्ञान किया जा सकता है | 

चक्र-यंत्र--दिगंश यंत्र से पश्चिम छोटा सम्राट यंत्र है जिसके उत्तर 
में चक्र यंत्र है। यह लोहे का एक भारी गोलाकार छल्ला है। इसका व्यास 


चक्रयंत्र 


DOJL his hkijh 


चित्र सं० २ 
२ फुट ७ इंच है, और यह १ इंच मोटा तथा २ इंच चौड़ा है। इसके 
ऊपर पीतल की १ इंच मोटी चइर जड़ी है, जिस पर अंश, अधोंश और _ 
पेतुथांश के चिह्न क्रांति पढ़ने के लिये चारों ओर बने हैं। इस छल्ले के | 
एके व्यास के सिरों पर एक एक खूंटी जड़ी है। ये खूँटियाँ उत्तर और | 
दक्षिण दीवार के छेदों में कसकर घुमती हैं। दीवारों के छेद 
सी स्थिति में हैं कि ये खूँटियाँ ठीक पृथ्वी की घुरी, ( अक्ष की 


| 


| 
1| 
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सीध में हैं, जिससे कि उल्ला सदैवं पृथ्वी की घुरी के समानांतर धुरी के बले 
घूम aè | निशाना ठीक करने के लिये यंत्र के केंद्र में पीतल की एक खोखली 
पतली नलिका ऐसी लगी है कि चारों तरफ घूम सकती है। इस नली के भीतर 
से दृश्य-वस्तु दे बकर और उसे ठीक बीचोबीच रखकर क्रांति s सकते हैं। 
जब सूर्य्य की रोशनी इसके बीच से निकलती है तो दूसरी ओर कागज पर 
गोलाकार धूप दीख पड़ती है। तारा देखने के लिये तारे को आँख से ठीक 
नलिका के बीचोबीच मे लाते हैं और क्रांति पढ़ लेते हैं। यह नली छल्ले 
के बीच में एक पिन द्वारा ढीली जड़ी है। इस पिन के एक सिरे पर घोड़े के 
मुँह का fag’ बना है, जैसा कि मुसलमानी देशों की वेधशालाओं में पाया 
जाता है। मिस्टर के कहते हैं कि राजा साहब पर समरक द के बादशाह 
sga बेग? ( तैमूर लंग के पौत्र ) का यथेष्ट प्रभाव था। उलुग बेग भी 
राजा जयसिंह की तरह गणित-ज्योतिष के प्रेमी थे। इनका एक पाद- 
यंत्र लगभग १८० फुट ऊंचा था। 
दक्षिण की दीवार पर खूंटी के छेद के चारों तरफ एक वृत्त, माप-रेखा 
सहित, खुदा है । इससे जान पड़ता है कि घूमनेवाले छल्ले में कभी एक 
समय बतानेबाला निर्देशक ( प्वाइंटर ) भी लगा था। इस ओर छल्ले में 
एक छेद भी है। 
नाड़ी-वळ्य यंत्र--तीसरा यंत्र एक पत्थर का गोला ४ फुट ७ इंच 
व्यास का है I इसके दोनो पेटे इस तरह लगे हैं कि प्रथ्वी के बिषुवतू के 
समानांतर रहें। यह पत्थर आदमी की कमर की ऊंचाई पर खंभों से जड़ा 
है। उत्तरीय निरक्ष-तल पर चारों ओर अंशों और घंटा, मिनट के fag 
१--ज्योतिष शस्त्र का प्रधान देव सूर्य हे सूर्य का वाहन अश्च है । क्या 
इसी श्राधार पर प्राचीन आचायों ने MAGA की कल्पना की है! 
२--उलुग बेग ने टालमा के 'अल्मजेस्ती? का अनुवाद किया था । उसकी 
हस्या सन्‌ १४४६ ई में हुई । उसने १०१८ तारों की सूची बनाई थी। कहा 
जाता है कि मुदम्मदशाह ने जयसिंह को इस सूची के शुद्ध वर्तमान रूप सें लाने के 
लिये नियुक्त किया था | 


त 
जिज SURU नामक पुस्तक प्रकाशित की। 


ˆ जयसिह ने ७ वषे के परिश्रम के बाद सन्‌ १७२८ ई० में | 


` 


LT 
Ga! 
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बुदे हुए हैं और ठीक के'द्र पर एक लोहे की खूंटी (५ इच लंबी ओर पौन 
इंच माटी) (जड़ी है जिसकी परछाहीं से घंटा, मिनट, जब सूय्य उत्तरी अक्षांश 
में हो, पढ़ सकते हैं | परछाहीं की मध्य रेखा की स्थिति पढ़नी चाहिए | नचत्र 
था तारे जब दक्षिण से उत्तर अक्षांश में आवे तो देखे जा सकते हैं। सायन 
मेष की संक्रांति से ged पत्थर के इस तल से उत्तर और तुला को संक्रांति 
से दक्षिण हो जाता है। इस पत्थर के दक्षिण तल पर भी एक छोटा 
२ फुट ४ इ'च व्यास का वृत्त अंकों सहित खुदा है और बीच में एक खूंटी 


परछाहीं डालने के लिये लगी है | 
नाड़ीवलय यंत्र 


चित्र सं० ३ 


इस यंत्र के दक्षिण ओर उसी चबूतरे पर एक चौकार पत्थर का खंभा 
५६” xag” मोटा खड़ा है। खंभे के दक्षिण पृष्ठ में इसके मस्तक पर एक छिद्र 
है, जिसमें संभवत: खूं टी रही होगी | इस बात का निश्चय करना कि खंभा 
किस लिये बनाया गया था, कठिन है। क्या इस खूंटी से सेकेंड देलक 
लटकाया जाता था ? इस खूंटी की ऊँचाई ऐसी है कि दोलफ लंबे कलाक के 
देलक की भाँति एक सेकेड में एक ओर से दूसरी ओर तक पहुँचता। 

इस Wa के पश्चिम तरफ ऊपरी भाग में एक रेखा भूमि की धुरी के 


` ठीक समानांतर है। नाड़ी-बलय में जो लाहे. की खूंटी है यदि बह कभी टूट 


जाय तो इस रेखा से ठीक की जा सकती है। 
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सप्राट-यंत्र*-दे सम्राट यंत्र हैं। Riada के पश्चिम में उसके | 
निकट ते एक छोटा और दूर पर एक बड़ा। बड़े सम्राट यंत्र में बीच ह 
दो ढालू दीवारे ५ फुट ६ इंच के अंतर पर हैं। इनकी चोटी ठीक आकाशीय 


ya को सूचित करती है। दोनों दीवारों के बीच में ऊपर चढ़ने के लिये पत्थर | 


सम्राट यंत्र 


चित्र सं ४ 


की सीढ़ियाँ लगी हें । इन दोनों दीवारों के बाहरी किनारे प्रथ्वी की धुरी ; | 
(अक्ष) के समानांतर हैं और इनकी परछाहीं से प्रातःकाल तो पश्चिमी | 
और दोपहर के उपरांत पूर्वी भुजाओं पर-जिन पर घंटे, मिनट, चौथाई | 


SH] जड़ी ओर पल के निह बने हुए हैं--समय पढ़ा जा सकता है। ये. 


तः TR अपेक्षा सम-रात शब्द अधिक उपयोगी Bar) यह यत 
इव पर निमर है | गरी में Equinox शब्द का अथं सम-रात है। K 


समवतः अपने बृहत्‌ आकार या अधिक ` उपयोगिता के कारण जयसिंह ने इसे 


7 


पदवी दी है | 
=e: 


{> 
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उसके | adi भुजाएँ विषुववृत्त के समानांतर चौथाई गोल, बेलनाकार रूप में हैं और 
चं में | इनके उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर एक ही तरह के चिह्न खुदे हुए हैं । 


| 
अब हम ढालू दीवारों के ऊपर के चिह्नों को देखे तो इन Dat 
भुजाओं के के दरों से, जो शाकु के किनारे पर हैं, दो माप के चिह्न ऊपर और 
नीचे की ओर ढालू दीवार के ऊपरी तल पर बने हैं जिसमें अंश 
और दशमांश (६ पल ) खुदे हें । जो निशान ऊपर गए हैं बे नीचे 
के केद्र से हैं ओर जो नीचे गए हैं वे ऊपर के केद्र से हैं। ऊपरवाला 
fag लगभग ६९° ३५' है और नीचेवाला ६६° २४' है । इन चिह्नों से 
उत्तर दक्षिण क्रांति को ठीक ठीक पढ़ सकते हैं । 
सूथ्ये की क्रांति पढ़ने के लिये यदि सीधे किनारेवाला एक पोस्ट 
काडे दीवार के ऊपर चपटा रखा जाय और उसके किनारे की. परछाहीं 
| नीचे की भुजाओं पर डाली जाय ता सुगमता होगी | इस परछाहीं का कोना 
सुजा के पत्थर के ठीक किनारों पर पड़ना चाहिए। 
यह ध्यान रखना चाहिए कि सूय्ये एक चमकदार गोला है जिसकी 
चौड़ाई आधे अंश से कुछ अधिक है। पूर्व से मध्याह वृत्त को पार करने में लग- 
` भगर मिनट्र का समय लगता है। सूर्य्ये की माप सदैव सूय्ये के केंद्र से की 
जाती है | इसलिये शंकु के किनारे की परळाहीं, जा भुजाओं पर पड़ती है, 
पतली नहीं बल्कि माटी (अस्फुट) सी दिखाई पड़ती है। इसलिये इस परदाहीं 
का मध्य पढ़ना चाहिए। समय या क्रांति पढ़ने में. एक कठिनाई हाती है 
जो अपनी भूल से हाती है और निजी भूल कहलाती है.। हर एक देखनेबाला 
अपना अपना मध्य मानता है और उसी को पढ़ता al क्रांति पढ़ने के लिये 
यदि काडे के एक बार नीचे से ऊपर धीरे धीरे दीवार पर खिसकाएँ और 
दूसरी बार ऊपर से नोचे के और दोनों बार की क्रियाओं में जब are की 
Weel पत्थर के किनारे पर आ जाय, तब पढ़ ले' ते हमको दो माप 
मिलेंगे । इन मापों का मध्यमान ( औसत ) ठीक ठीक क्रांति बता देया । | 
इस रीति से कोडे भी मनुष्य अपनी भूल का अंदाजा कर सकता 
। दोनों सापों का अंतर, जो हम ऊपर की रीति से मालूम कर सकते हैं, 


आधे अंश से जितना कम हो, बही हमारी निजी भूल दोगी। मेरे देखने | 
9 E 
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में तो साधारणतः दोनों मापों का अंतर १ अंश आता है, जो कि at | 
आधा अंश होना चाहिए | | 

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सूय्ये की चौड़ाई के कारण मध्य 
के पहिले का माप लगभग १ मनट अधिक ओर मध्याह्न के बाद का माप 
लगभग १ मिनट कम होता है। पढ़े हुए माप में यह संशोधन करने के |. 
बाद एक और संशोधन करना पड़ता है जिस हो काल-समीकरण! 
कहते हैं । यह भिन्न धिन्‍त ऋतुओं में भिन्न भिन्न होता है। यह मुख्यतः 
दो बातों पर निर्भर है, (१) एथ्बी की कक्षा की उत्करे द्रता, जिसके कारण 
पृथ्वी की गति जाड़े में अधिक तथा गरमी में कम हो जाती है ओर (२) रवि 
की परम क्रांति । इन दोनों संशोधनों के सम्र टू यंत्र के पढ़े हुए समय में जोड़- 
कर हम वह भारतीय प्रामाणिक समय (1. S. T.) मालूम कर सकते हैं 
जो प्रीनिच से ५ घंटा ३० मिनट तेज है | 

बनारस के लिये काल-संशोधन की निम्नलिखित तालिका है जो 
झाज-कल के लिये उपयुक्त है-- 
जनवरी १ + १ मिनट जुलाई १ + १ मिनट 
जनवरी १५ के ७ ९ जुलाई १५ +४ 
फरवरी १ +१२ ” अगस्त १ +४ 


फरवरी १५ र 
व + १२ अगस्त १५ + २ 
माच 27९ +R 0 सित बर १ = 
ai १५ +७ ? सितंबर १५ -- ७ 
ल ९ Pht अक्तूबर १ --१२ 
AAA १५ =u? अक्तूबर १५ --१६ 
हे १ Sete नवंबर 2 0 
म १५ == § नवंबर १५ --१७ 
९ cra --१३ 
न. सवरत -> 
TAZA कालसमीकरण की परिभा a 
Masten था इस प्रकार हे--कालसमी रर J 
: प समय में जोड़ने से स्पष्ट समय निकलता है। | = 
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तालिका के प्रयोग का उदाहरण धूपघड़ी में, जहाँ पर काली परछाहीं 
पड़ती है, पढ़ ली।जए। पढ़े हुर समय से यदि आपने दोपहर के पहले 
ला है तो एक मिनट घटा दीजिए और यदि दोपहर के आद पढ़ा है तो एक 
मिनट जोड़ दीजिए तो बनारस का स्पष्ट काल आ जायगा । अब तालिका से 
( संशोधन निकलकर ऊपर के समय म लगाने से भारतीय प्रामाणिक समय 
निकल आएगा, जो घड़ी से ज्ञात होता है। 

पहली अक्तूबर को काली परछाही १० बजकर Yo मिनट बताती है। 
| यह समय दोपहर से पहले. का 2, इसलिये १ मिनट घटाने से १० 
बजकर ३९ मिनट हुआ । तालिका देखने से उस दिन का संशोधन-१२ 
मिनट है। ऋण बारह का १० बजकर ३९ मिनट में जोड़ने स १० बजकर 
२७ मिनट हुआ | यही घड़ी में समय Bia) पहली और १५ के बीच 
| की तिथियो में अनुपात से संशोधन निकाल लेना चाहिए | 

सम्राट यंत्रों का माप इस प्रकार है-- 


नल 


दीवारों की ऊँचाई fs कण्‌ धनुषों का |धनुषों की | काण? 
| अर्धव्यास | चौड़ाई 


दीवार की | दीवार की 


उत्तर | दक्षिण see चौड़ाई 
| लंबाई 3 


— 


q! y" ३५ १ A n 3 ९ gy" 


1 


२८६” |१०० ४" १११०५” | ०११” 
छोटे सम्राट में १ मिनट और एक घड़ी का ३६वाँ भाग पढ़ सकते 
| काति में १० कला तक के fag हैं। बड़े ane में ६ कला 
पक के हैं। 

सम्राट यंत्र से qed, चंद्रमा और तारों की भी नति-घटी और 


at ठोक ठाक माप सकते हें । सूय्ये की नति-घटी पढ़न का समय 
Gara 


x ६” | ९'१"५” ५९” २५०१४” 


३८२" | १९९" | २५२१६ 


१--आज-कल यह कोण मानमंदिर में २५९१८! २५” है। , 
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ठीक ठीक घड़ी में देख ले' और जब रात में दूसरी दृश्य-वस्तु दिखाई ३ 
तो उसकी नति-घटी पढ़ ले' और समय देख ले । सूर्य्ये की गहितो क 
मालूम है, इसलिये उतने समय में जितनी चाल निकले, उतना सप 
मिलाने से दृश्य वस्तु के fagaia का माप मिल जाता है। क्रांति शे 
विषुवांश दोनों मिल जाने से उनकी स्थिति ठीक हो जाती है। शो 
गणना? से उनके विक्षेपांश ( खगोलीय अक्षांश ) और रेखांश आ जो 
हैं। पंचांग में तारों के रेखांश और गति दी हुई रहती हैं। faye 
का भी माप ले लेने से हिसाब पूरा हो जाता है और पंचांग की तिर 
मालूम हो जाती है | 
यदि ध्यान से देखा जाय और दोनों यंत्रों में समय पहा जा 

तो चारों पढ़ाइयाँ एक ही समय में एक नहीं होतीं वरन्‌ चार होती है| 
एक ही सम्राट के उत्तर-दक्षिण भुजाओं का समय भी एक नहीं प 
जाता। पंडित बापूदेव कहते हैं कि बड़े सम्राट्‌ की yas एक ए 
इंच लटक गई हैं। परंतु मेरे मतानुसार, शाकु कुछ नीचा बना रै गौ 
सुजाएँ भी पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण झुकी हैं। मापने पर घा 
| इचा कि चारों भुजाओं की त्रिज्याएँ बराबर हैं, उनमें कोई भी बढ़ी 
नहीं है । कितनी कितनी झुकी-हैं, ठीक नहीं बताया जा सकता। ए 
को अशुद्ध कह देने से किसी यंत्र को छोड़ा नहीं जा सकता-। सब ate) 
या यंत्रों की त्रुटि नापकर संस्कार किया जाता है। व्यवहार का गौ 
नियम सब देशों में है l e 
दक्षिणात्तर भित्ति यंत्र -बड़े ame यंत्र के शंकु की पूर्वी दीवार q 

की आक कह मा 
GA या दृश्य-वस्तु याम्यात्तर पर आती है, g 


राने समय में ऐसे नक्षत्र-यंत्र धातुओं के बने रहते थे, i 
कै चिह भी रहते ये। इससे नति-पटी के लंकोदय में आसानी से, बिना गए 


कें दी, पढ़ लेते ग्रे। आजकल भी इसी तरह के Slide Rules ( aad) 
का प्रयोग इंजीनियरिंग विभाग में किया नाता है। उ 
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दीवार की सीध में हो जाती है। दोनों तुरीय (पाद) १० फुट ७ 

इंच की जिव्या ( अद्ध-व्यास ) Hie, और उनके केद्र पर एक-एक लोहे की 

ga (ea xs) ARa गड़ी है जिसकी परळाहीं तुरीय पर 

पडती है। तुरीयों पर अंश और दशमांश के चिह्न खुदे हुए हैं। एक ४ 
तुरीय दक्षिण के आधे आकाश को दक्षिणीय खूँटी की oat से 

पढ़ता है और दूसरा आधे उत्तरी आकाश को | 


रब 


दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र 


चित्र Fo ५ आ 

gà की रोशनी में खूँटी दीवार के चिहों पर गहरी और हलकी 
छाया और उपछाया डालती हे । जब gA याम्योत्तर पर हो, इन 
RARA का ठीक मध्य पढ़ लेना चाहिए। यदि २या ३ मिनट पहले 
पड़ा जाय तो एक कला की भूल हो सकती है। पढ़ने की सुविधा के लिये 
' के सफेद कागज को सोड़कर ठीक अंश रेखाओं के नीचे दीवार के 
सष रूप में रख लेता था और उस पर रेखाओं का fag बना लेता 
और परळछाहीं की छाया-उपछाया की जगह पेसिल से चिह 
= मिनट पहले बना लेता था और फिर यथासमय Taret की जगह का 
y अनुमान कर लेता था । इस रीति से अंशा के i का अनुमान 
ह जाता था) बनारस सें तो सूय्ये कभी उत्तर आताः ही नहीं, केवल _ 

री खूँटी का ` प्रयोग होता है। साल -भर- में सबसे ae और 
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सबसे छोटे मध्याह-कालिक 'उन्नतांशों को, जो इससे पढ़े जाते हैं | > 
आधा करने से qed की महत्तम क्रांति मिलती है। दोनों के ठीक dey 
वसंत faya ( सायन मेष संक्रांति और शरदू विषुत्र (तुला संक्राति) 
होती है। महाराज जयसिह ने इस यंत्र से सूर्य्यं की महत्तम क्रांति २३ 
अंश २८ कला निकालो थो । 
तारा देखने के लिये खूँटी में एक तागा या तार आवश्यकतानुमार 
बाँध सकते हैं। अथवा एक दूसरी खूँटी पहिली Gal की मोटाई के 
बराबर लेकर, रेखा पर लंत्र रूप में रखकर, उसके और जड़ी हुई gA 
दोनों के ऊपर तारा देखकर छड़ के के द्र का स्थान Pasi wal agaa 
सन १:७३ So की तसवोर में नहीं है। पर'तु सन १८६५ ई० की पुस्तक 
में इसका वन है । एक दुसरा पुराना दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र भी मानम दिर 
वेधशाला के बाहर दक्षिण ओर ७ फुट ९१ इ'च त्रिज्या का बना है । मकान 
के इस थाग का वहाँ के रक्षको ने घेरकर पृथक कर दिया है। यह विशेष 
आज्ञा से देखा जा मकता है। यह बड़ यंत्र है जिसके प ० बापूरेव शास्री मे 
अपनी सन्‌ १८६५ go की प्रकाशित पुस्तक में पहला स्थान दिया है | 
इप दीवार की पूर्वी छत पर पहले कुछ अंकित यंत्र थे । अब छत पर 
कोई यंत्र नहीं है। एक चौकोर या गोलाकार १० फुट ३ इंच व्यास का यंत्र | 
था। इसके दोनों पूर्वी किनारों पर दो लोहे की @ zat थीं जिनके fat} 
पर छेद थे । सन १८६५ ई० में केवल उत्तरी खूँटो थी। ये यंत्र संभवत! 
गत à सहायताथ, बनाए गए थे। एक और चूने क 
; ट ८ इंच व्यास का और एक पत्थर का गोलाकार ३ फु 
y छत पर थी । सुना जाता है क्रि समय सर्म 
पर मरम्मत के समय वे यंत्र हटा दिए गए हैं ; 
रे a ee बाकर ने जो चित्र प्रस्तुत किया था | 
न था, इस ज की = fee ne oo है, पहले कोई a । 
० झोर आकाश नहीं दिखाई नकोरे गिवस | की 
° पड़ता | | 
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सन १८६५ ई में एक दूसरे नाड़ी-वलय यंत्र के रहने का वर्णन है जो 
६ फुट ३ इंच व्यास का था। यह दिगंश यंत्र के दक्षिण में था जहाँ पर अव 
एक बड़ा कमरा बन गया है। qo बापूदेव शास्त्री ने अपनी पुस्तक में छोटे 
सन्न्‌ यंत्र के कु की चौड़ाई १५ इंच लिखी है परंतु इस समय नापने से 
११ इंच होती है। दो स्थानों पर और यंत्र बने हुए थे जो अब पलम्तर 
टूट जाने से मिटे हुए मालूम पड़ते हैं। छत पर दिगंश यंत्र के उत्तर-पश्चिम 
कोने पर एक, और दूसरा फाटक के झंडे के नीचे चोतरे पर है । यंत्रों 
के समीप चारों ओर जो नालियाँ बनी हैं उनमें पानो भरकर सतह ( तल ) 
को बराबर कर लिया था । 

ऐतिहासिक वणेन-सर राबट बाकर कुछ समय तक बंगाल में 
प्रधान सेनापति थे । उन्होंने सन १७७५ ई० में इस वेधशाला का चित्र और 
aqa रायल सोसाइटी लंडन को दिया था उममें लेफ्टिने'ट कनल केंबेल 
ने, Se sea कंपनी के प्रधान इंजीनियर थे. इसझे कई farga चित्र 
भेजे थे। चे चित्र सन्‌ १७७:-७३ के हैं। सर बाकर १७७३ में भारत-ष 
से चले गए थे। महाराज माधवसिहजी ने सन्‌ १९११ ३० में इन यंत्रों की 
मरम्मत Vo गोाकुलचंद्रजी राज-ज्यातिषी से कराई थी | 

इस वेंधशाला के बनने के समय के संबंध में मतभेद हैं। प्रिसेप ने 
इसका १६८० में बनना बताया है। इतमाइक्लोपीडिया त्रिटैनका में १६९३ 
३० लिखा है। faq ने लिखा है कि टैवनियर ने इसका वर्णन किया 
है | परंतु टैबनियर का देहांत सन्‌ १६८९ ३० में ही हुआ था जब कि जय- 
सिह केवल ३ बर्ष के थे | ag भी सुना जाता है कि Safa यर जब बनारस 
मे वेणीमाधव के मंदिर ( धरहरा ) को देखने आए थे तो महाराज्ञ जयसिंह 
के घंश के दे लड़के उनसे मिले थे । sal लिखा है कि ये लड़के मिर्जा 
रना जर्यांसह्‌ के da (१) थे । क्या सवाई जयसि ह ने झपनी बाल्यावस्था 
" बनारस में पंडितों से शिक्षा प्राप्त को थी? फ्रांसीसी पाद्री बोडियर 
सेन १७३५ ३० 7 बनारस आए थे और उन्होंने वेध का काम छिया था । 
Reg इन्होंने मानमंदिर का उल्लेख नहीं fear èl इसलिये के साहब 
क अनुमान है कि यह वेधशाला सन्‌ १७३७ go में बनी होगी। इस 
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वेधशाला में लगे हुए शिलालेख से ज्ञात होता है कि इसका | | 
१७१० ३० È | 

यह स्पष्ट है कि वेधशाला के निर्माण काल की यथार्थ शुद्धता के बारे म॑ 
facie विवाद होता है । गत शताब्दियों में राजा लोग किसी विशेष | 
महूत पर यज्ञ अथवा पूजा करने के लिये आकाशीय प्रह, सूयय, चंद्रमा तथा | 
नक्षत्रो की स्थिति पर निभर रहते थे। इस कारण बे आकाश का वेध 
किया करते थे जिससे पहिले से ही ऐसे ged को जान सके । मुसलमान | 
बादशाह तथा मुगल सम्राट्‌ भी आकाशीय fret क! वेध किया करते | 
थे । किंवदंती है कि मुगल सम्राट_हुमायू छत पर तारों का वेध कर रहा | 
था, अजान सुनकर वह शीघ्र ही उतरने का प्रयत्न करते हुए सीढ़ी से गिर 
जाने के कारण मर गया। अकबर और ओरंगजेब भी आकाशीय fae 
के देखने में दिलचस्पी लेते थे। इस कारण यह आश्चर्य की बात नहीं & | 
वेध करने के लिये उपयुक्त स्थान चुने गए हों और छोटी छोटी वेधशालाएँ 
केवल राज-गृहों के निकट ही नहीं अपितु तीथे तथा पूजा के स्थानों के 
निकट भी स्थापित रही हो. । दशाश्‍वमेध और मणिकणिका के बीच मानः | 
मंदिर है। उञ्जैन और मथुरा भी तीथस्थान हैं। उनके रूप में सुधार तथा | 
वृद्धि समय समय पर को गई होगी और यह कार्य्य संभवत: कई वर्षों तक 
चलता रहा होगा | इस कारण यदि हम किसी खास यंत्र की बनावट से वेध | 
शाला के बनने की तिथि निश्चित करना चाहते हैं तो भ्रम में पड़ जाते हैं | 
और हमें हर पहलू को मिलाकर एक विशेष तिथि निश्चित करना कठिनं 
हो जाता है। amandi के निकट वेधशालाओं के रहने से यह भी | 
अनुमान होता है कि प्राचीन समय में भी पंचांगों की अपेक्षा वेध-क्रिया | 
प्रामाणिक मानी जाती थी । s 


Afia का संक्षिप्त विवरण 


हमारे सिर के ऊपर छतरी के आका 
है। द्रष्टव्य पिंड की स्थिति क्‌ 
मुख्य तीन हैं | 
6 


र का आकाश मालूम होता | 
d ई प्रकार से नापी जा सकती है, जिस 
दूरी नापने का प्रश्‍न साधारणतः नहीं उठता है. . म 
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‘gaa काण में किए जाते हे । (१) पहले प्रकार में ऊध्वाधर रेखा ओर 
क्षितिज के धरातल से नापते है। दिगंश वह कोण है जो कि क्षितिज पर 
नापा जाता है कि दृश्य-वस्तु किस दिशा में है। उन्नतांश वह कोण है जा 
बतलाता है कि वस्तु निश्चित समय पर क्षितिज से कितनी ऊँची है। 
बनारस वेधशाला में इस उन्नतांश के नापने के लिये कोई यंत्र नहीं 
है। जयपुर और दिल्ली में जय-प्रकाश और राम-यंत्र अब भी हैं। 
(२) दूसरे प्रकार में पृथ्वी की धुरी ( अक्ष) और विषुवत के धरातल से 
नापते èl वह कोण, जो किसी निश्चित स्थान से प्रृथ्वी की धुरी 
के चारों ओर Byars बताए, विषुवांश कहलाता हे । निश्चित स्थान मेष 
संक्रांति मानते हैं, नत-घटी और लंकोदय इसी पर निर्भर है। और दूसरा 
कोण, जिसे क्रांति कहते हैं, यह बतलाता है कि 'विषुवत-धरातल से zw- 
वस्तु कितनी उत्तर-दक्षिण है। (३ ) तीसरे प्रकार में क्रांति-वृत्त का धरातल 
अर्थात्‌ सूर्यं की चाल का मार्ग और इसके लंबवत्‌ कदंब-प्रोत,जो रेखा होगी 
उन दोनों से नापते 21 आकाश में उत्तर-दक्षिण फैलाने से यह 
रेखा जहाँ पहुँचती है उसे 'कदंब' कहते हैं | वह कोण, जो क्रांति-वृत्त पर चारों 
तरफ नापते हैं, भुजांश कहलाता है और वह कोण जा इस समतल से उत्तर- 
दत्तिण होता है, खगोलीय-अक्षांश ( शर ) है। हिंदुओं का माप तीसरे प्रकार 
का है और विदेशियों का दूसरे प्रकार का | पहले प्रकार का प्रयोग 
बहुत कम होता है | 

यदि हम इन तीनों प्रकार के कोणों में किसी एक प्रकार के दो कोण 

मालूम कर लें तो गणना से दूसरे प्रकार के दोनों कोण निकाल सकते हैँ। 
ग्रीनबिच-नाटिकल-एलमेनक ( नाविक पंचांग) साधारणतः दूसरे 
मकारवाला माप देता है। कोई कोई विदेशी पंचांग तीसरे प्रकार का 
भी माप देते हैं । वर्तमान काल में पाँच प्रसिद्ध स्थान हैं जो पंचांग और 
a माप प्रकाशित करते हैं--( १ ) ग्रीनविच, (२) वाशिंगटन, (2) 
ऐन, (४) पेरिस और (५) सैनफर्निनडो (दक्षिणी अमेरिका ) | 
ae के समय में भी उक्त स्थानों के वेध एक दुसरे से मिलाकर 
५ [त होते a | 
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खगोल को १२ टुकड़ों में ६ बड़े बृहत-बृत्तो से बाँटा गया है, जेते 


एक गोल खरबूजे में १२ फाँकों के चिह्न हों जो दोनों शीर्षा में, जिन्हें कंध | बेब 
कहा गया है, मिलते हैं। प्रत्येक फाँक एक राशि कहलाती है। मेष. | हि 
संक्रांति से प्रथम फाँक आरंभ होती है । ग्रह जिस फाँक में हो उसी अंक | चल 
में कुडली के घरों में ग्रह को डालते हैं। प्रत्येक राशि में २० अंश हैं | एक |” भार 
अंश में ६० कलाएं और एक कला में ६० विकलाए होती हैं | ज्ञः 
यह देखा जाता है कि सूर्य्यं एक सायन वषे में फिर उसी नाक्षत्र स्थान 
पर नहीं लोटता लगभग एक कला बारह राशियों सें बाकी रहती है तभी | दि 
विषुववृत्त पर पहुँचकर क्रांति-रहित हो जाता है । इसी विलक्षण गति के (प 
कारण वास्तविक संक्रांति हर साल कुछ आगे पड़ जाती है। लगभग | F 
७० at में एक दिन का अंतर होता है। नाक्षत्र वर्ष की गणना को हैं, 
“निरयण' कहते है, दूसरे प्रकार की गणना 'सायन' है। इस सायन-गणना 
में प्रत्येक वषे मेष नए स्थान से आरंभ होता है। इस कारण मेष दो, एक 
सायन दूसरा निरयण हुआ । निरयण मेष में सूय्ये आजकल १३ अप्रैल | "१ 
को पड़ता है और सायन मेष में जब दिन-रात बरावर हों, २१ माच को । चैत्र T 
कृष्ण ३० संवत्‌ १९९९ बि० को स्थूल रीति से २२१५७ “झयनांश? हो गया। | सक 
लगभग १४०० वर्षे पहले ( १८ मार्च ५३२ $o ) सायन और निरयण प्रहों | उगे 
की स्थिति बराबर थी, अयनांश शुन्य था | सूर्येसिद्धांत के मत से अयनांश wi 
२७? तक बढ़ेगा, फिर क्रमशः घटेगा और इसी प्रकार दूसरी ओर २७° तक = 
जायगा और घटेगा। पश्चिम के ज्योतिषियों के मतानुसार यह घटता नही, 
एके a ओर बढ़ता जाता è आर लगभग २६००० ay सें एक पूरी परिक्रमा | 
ee: लेता है। यही बात गणित से भी सिद्ध होती है । ah 
ड 5 रण क की विधि भी विदेशी लेखकों : । | = 
nde पर ( भगण-काल ) नहीं लिखते थे, बरन्‌ ९ E 
केमा-काल का लघुतम को भाँति बनाकर 
लिखते थे। इस रीति से, इस युगारंभ में सब ग्रह एक स्थान पर थे और | a 
उन्होंने भिन्न भिन्न गति करने 


N h i 
स चलना आरंभ किया। कलियुग का आरग | 


अब से | ह्‌ 
१०७३ वष पहले कल्पना किया जाता है। ६०% Go x ६०१ २०० | 
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५३२०००० वर्ष एक महायुग है । इस संख्या! से पश्चिमीय लोगों को 
बैबलोनिया के प्रभाव का अनुमान होता है। अबरखध ( Hipparchus= 
हिपारकस ), पराशर, आर्यभट्ट तथा पश्चिमीय ज्योतिषियों के अयन 
| अंक | चलन से जा क्रमशः ४९०८, ४६" ५, ४६” २, ५०” १ हैं--३६०० का 
हे | क |¬ भाग देने से "४६६", Sigga gie १९३१४०० आता है, 
जिससे भी ४३२०००० का भान होता है । 


| स्थान 
` तभी 
[ति के 
गभ 
बा को | 
णुना 
, एक get site चंद्र की स्थिति को वेधशालाओं के यंत्रों से ठीक ठीक 
नाप सकते हें । उनकी राशि, अंश, कला और विकला लिखकर जोड़, 
घटा सकते हैं। जोड़ने से योग और घटाने से तिथि ठीक ठीक बना 
सकते हैं। जब चंद्र के केद्र और सूर्य्य के केद्र एक राशि, भोगांश या 
सुजांश में हों, तब अमावस समाप्त होती है, प्रतिपदा आरंभ होती है और 
जेथ तक १२° का अंतर न हो जाय, प्रतिपदा रहती है। इसी प्रकार 


Å aiina 


पृथ्वी के दैनिक परिश्रमण के कारण आकाश की सब वस्तुएँ एक 
दिन में पूर्वे से पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। और वाषिक भ्रमण 
(परिक्रमा ) के कारण वे सब एक वषे में पश्चिम से पूर्व धीरे धीरे चलती 
al कभी ग्रह थोड़े दिन उलटे अर्थात्‌ पूर्वे से पश्चिम चलते दिखाई पड़ते 
हैं, तब उनकी गति 'बक्र ? कहलाती है | 


१--अफलातून की विवाह संख्या प्रसिद्ध है। किसी शिष्य ने अफलातून 
से प्रश्‍न किया कि संसार में बुद्धि का उत्तरोत्तर विकास होते रहने से मनुष्य की 
| Flat होगी | इस पर उत्तर मिला कि कुछ काल तीत होने पर 
४ । ; न ह में ऐसा हेर-फेर हो जायगा कि Bae अदल-बदल जायेगी, उपज बदल 
4 a र विवाह ठीक मुहूर्त पर नहीं होंगे। अतः इनसे उत्पन्न हुई सन्ताने' 
| 1 के नहीं मानेंगी, उन पर अविश्वास करने लगेगी और मार-पीट 


है करने be क 
a तक उतारू हो जायेंगी। इस प्रकार मनुष्य at बुद्धि अवनतं 
® जायगी | 


55३00 Ee ४७२२८ २८ MS Ss SN NIE IIIS ह 


SS La >> ऋचा 
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प्रत्येक तिथि १२-१२ अंश भोगती है और समाप्त हो जाती है | आधी 
तिथि जितने समय में बीतती है वह 'करण' कहलाता है | 

जैसे घटाने से तिथि निकलती है वेसे ही जोड़ने से योग बन सकते 
है। अश्विनी नक्षत्र के आदिबिदु से सूर्य और चंद्र केंद्र जितने दू 
हों उस दूरी के अंशों में निकालकर जोड़ ले और १३३ से भाग दे तो|. 
मालूम हो जायगा कि कितने योग बीत चुके और वतमान योग किता 
व्यतीत हुआ È | | 

निज अवलोकन--मैं कभी कभी ४ इंची दूरबीन से आकाश क| 
देखा करता था। सन्‌ १९१७६० में लगभग ३ मास तक सूय्य-लांद | 
(gear) को प्रातः, मध्याह और तीसरे पहर देखकर चिन्न खींच लेता था।| 
गत जनवरी मास में शुक्र को पश्चिम आकाश पर देखने लगा। क| 
प्रतिदिन वृद्ध होकर छिन्न होता गया, यहाँ तक कि नव-चंद्राकार AN 
अदृश्य हो गया। पंचांगों में शुक्रास्त कई दिन पहले लिखा था। इस 
लिये स्थूल माप लेने लगा । गत ३० जनवरी की संध्या को शुक्र का आकार 
चमकीले रेखावृत्त का १ दिखाई पड़ा था। फिर ३१ जनवरी को न देह 
सका। ३ फरवरी को प्रातःकाल qa के ऊपर पश्चिम-उत्तर ५" पर| 
बाल-शुक्र नवीन चंद्रमा के समान दिखाई पड़ा और इसके बाद slate] 
धीरे-धीरे बढ़ता तथा ऊँचा होता गया । मापों को सोर-प'चांग से faa] 
पर मालूम हुआ कि जब प'चांग में सूये और शुक्र का अंतर ३५° |. 
लिखा था तो आकाश में १८° अंश ही था | 

दिन में तारा देखने पर कुछ लोगों ने आश्चर्य किया था | वह a 
शुक्र ग्रह ही था। जब ग्रह प्रथ्वी के निकट आ जाता है ओर qa è 
प्रकाशित या उल्ञ्वलित अधिकतम दिखाई पड़ता है तब उसमें suet) 
कांति होती है। शुक्र की सबसे अधिक चमक ९ मार्च को थी। eae 
१०-१५ दिन तक दिल में दिखाई पड़ा था। 

उदाहरण--३ तिथियों के निम्नलिखित भोगांश दिए गए él) 


निकालकर लिखा गया है | 
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१ली फरवरी १९४२ ( १५ माघ शुक्ल अद्ठ-रात्रि) 
qo बु? go | x 


विश्‍व-पंचांग* ९१९१६ ९२९५४ | ८।२८।५३ | ०२२४८ 


शाब्री » ` ९१९१७ | १०४१ ९।२०।४४ | ०२८४१ 


SAT , © ९१९१९ १०।३।५८ | ९२०५९ | ०२८४५ ` 
ग्रहों के स्पष्टीकरण के संबंध में-विशेषतः बुध, शुक्र और शनि के 

स्पष्टीकरण में संस्कृत सारिणी से बने हुए पंचांग ( जैसे विश्व-पंचांग ) 
आदि में अधिक अंतर पड़ता है। वेधोपलब्ध बुध की राशि आदि १०।४।१ 
है। परंतु विश्व-पंचांग में बुध की राशि आदि ९।२९।५४ लिखी गई है जिस 
कारण बुध दूसरी राशि में पड़ता है और उसी दिन शुक्र के स्थान में 
भी २२° अंश का अंतर है। इसलिये पंचांग से बने हुए ग्रहों पर से फलादि 
के कथन के लिये विशेष गड़बड़ी होगी । शनि का जो मान विश्व'पंचांग में 
दिया हुआ है उसमें ६ अंश का आंतर है जो कि ६ महीने की शनि at 
चाल के बराबर होता है। विश्व-पंचांग अदृष्ट ग्रहों के गणनानुसार 
केवल फल के लिये भले ही बना हो fag एक राशि का अंतर बहुत 
ह जाता है। ` 


२४ फरवरी १९४२ ई० 
बु 6 
विश्व-पंचांग ९।१६।५४ 


शु० 
९।२।० 


sal शा्री ” ९।१८।२५ ९।१२।२८ 
स 
[धिक | उज्जैन » ९।१९।४ ९।१२।३० 
| Se As न्य 


१--विश्व-पंचांग = श्री काशी-ज्ञानमंडल का सौर पंचांग (सूयसिद्धांतानुसार) | 
२--शास्त्री पंचांग = पत्रा श्री बापूदेवजी शास्त्री का | 


क ३--उज्जैन पंचांग =प्रकाशक-श्री जीवाजी देषशाला, उज्जैन ( खालियर 
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इस दिन सायंकाल वेध से बुध आर शुक्र का अंतर लगभग ७ | 
प्राप्त हुआ, कितु विश्व-पंचांग में यह अंतर १५' के लगभग È | f 


if 
८ माचे १९४२ Fo | 
शनि मं० wo |. 
| | 
बिश्वःप'चांग ०1२४४६ १६४४ १२३२५ | 
| 
उज्जैन ? ०२५२५ १७३३ १।१९।५० | 
विश्व-पंचांग उज्जैन प'चांग शास्त्री पचांग वेध माप |. 
टी | | 
शनि i । 
१२° ८° ८° or: eae 
2 Hg 1 
मं० ' 
l १६९ १२० १२० १९ 
गु० जू 
= 
ऊपर की सारिणी से स्पष्ट है कि शनि और मंगल का अंतर fae 
+ alk 
पंचांग के अनुसार १२° है और उज्जैन के पंचांग के अनुसार ८° el] : 
परंतु वेध से वह अंतर लगभग ७° के बराबर था। इसी प्रकार मंगत |. 
eee x Ue का अंतर विश्व-पंचांग में १६० है। उञ्जैन-प'चांग में १९है। «४ 
___ ओर वेधोपलब्ध में भी १२० है। इससे स्पष्ट है कि मंगल लगभग ठीक! x 


` किंतु शनि और गुरु में बिशेष अंतर पड़ जाता है । 


ध माप | 


1 
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मानमंद्रि के अनुसार ACU का माप--१० दिन तक 


१३ मार्च २५०२० १७ माचे २००२१ 
१४ ? २५११८ १८७ 2 २५११७' 
१६ > २००१८ १९ z २५०।१५ 


संक्रांति के उपरांत दूसरे मापक से-- 


२१ माच ` २५२८ ३१ माच २५०२१ 
२२ र २५०२२ ७ अप्रेल BURY’ 
२२ YAMS 


उपयुक्त माप पढ़े हुए उन्नतांश तथा क्रांति के योग से आए हैं। दोनों 


में निम्नलिखित संस्कार की आवश्यकता होती है, परंतु योग में ये कट 
जाते हैं :-- 


(१) मध्याह्कालिक उन्नतांश ओर क्रांति, यंत्रों से देखकर, वायु- 
मंडलीय वत्तनजनित अशुद्धि को शोधने के लिये ३०" जोड़ा गया है । 


(२) प्रथ्वी का आकार निम्नाक्ष उपगोल है, क्योंकि प्रथ्वी उत्तरी 
तथा दक्षिणी wat पर धीरे धीरे कुछ चिपटी होती गई है। इसलिये पृष्ठ. 
स्थान से जो लंब प्रथ्वी के बाहर और भीतर बढ़ाया जाता है वह भूकेद्रसेन 
जाकर कुछ दक्षिण की ओर से जाता है। अतः ys" और परष्ठस्थान 
जोड़नेवाली रेखा तथा लंब के बीच के कोण को, किसी स्थान का अक्षांश 


जानने के लिये घटाना पड़ता है। बनारस ( मानमंदिर ) के 
अतर ¢! ५३" है। 


(३) वेधक्रिया भूकेद्र पर न करने के कारण जो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


क made के बड़े तथा छोटे सम्राट Tat के ह. अर्थात | । 


कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट पीछे के लिए हुए सूर्यक्रांति के ats, | 
मध्यमान तथा उज्जैन पंचांग का मान :-- 


माच १९४२ बड़ा यंत्र छोटा यंत्र उर्जेत § ६ 
अंश कला अंश कला अंश कला |. 
८ & १० Fo ५ १६ Fo ५ sgo | 
१२ ३३? ३४०” ३३३ श 
१३ ० ३१/५” ३१०४ 
१४ २४६० २५०? २४६४ 
१५ २२३ २२८” २२३ क | 
१६ a og २७५ Roh | 
१७ १३४२ १४८९ १३६% ह | 
१८ ११४० २७३” gt 
१९ ०५४ » ०५१९ २ ०४९० | ` 
२० ०२७ !? aks ०२६ ” |. | 
Ss २१ © N ४ ० १० उ० o ३ उ० | 
श्र ० २३ उ० ० १४ ९ o ze U 
२३ ० ye ? ०३८ ? ० ४३ ४ = 
३० | ३२८ ? a a ao” 


३१ २०५७४० २० ३ ४७ » ३५४ ” 
9 अप्रेल ६ ३३ 29 २७ 7) G 34 2 
मानमंदिर वेधशाला के माप-- 


_ अचार ९५११५ २४-९' उत्तर द्रिगोनो मेट्रिक सर्वे आफ 
८३ ol ४६९” पूव ग्रीनविच इंडिया १९१५ के अ 


से ऊँचाई अडुमानतः ३०० फुट | 


ast पर बाढ़ के पानी का तल नापने 


हर 


: - by Arya Samaj Foundation Chennai wom | eGangotri 


सानमंदिर बनारस २४१ 


पार्थिव चुम्बकत्व दिकपात ०४० पश्चिम ( १९४२ ) प्रतिवर्षं २' बढ़ता है 


Tat का of ” अवपात ३७२७ उत्तर ” » ऱ ४9. 5 
A r ; > 
RE, न्षेतिजबल "३६६९३ z CR, 
गुरुत्वांक EOAR » 


स्थानीय समय २ मि० 2% से० भारतीय (gua ) प्रामाणिक समय 
(dee टाइम ) से पहले ( तेज ) है । 


दिल्ली-वेधशाळा 


दिल्ली-वेधशाला के संबंध में कुछ बताने से काशी के यंत्रों की उपयो- 
गिता भली भाँति मालूम हो जायगी । वहाँ के 'ज॑तर-मंतर” में बड़े-बड़े यंत्र 
चूने के पलस्तर में बने हुए हैं | पलस्तर बिगड़ जाने से चिह्न बहुत कम स्थानों 
पर पढ़ने योग्य रह गए हैं । इसलिये जो काम मानमंदिर के छोटे पत्थरों 
के यंत्र पर हो सकता है वह उन बड़े यंत्रों से नहीं हो सकता | वहाँ के मुख्य 
यंत्र ये हैं :--( १) सम्राट-यंत्र, (२) जयप्रकाश-यंत्र, (२) राम-यंत्र और 
( ४) मिश्र-यंत्र । 

१-सञ्जाद-यंत्र ga से पश्चिम १२५ फुट, उत्तर से दक्षिण १२० फुट, 
पृथ्वी से ऊपर ६० फुट sc ged में १५ फुट गहराई में है। शंकु १२८३ 
फुट लंबा है। सम्राट-यंत्र के पूर्वी खंड में एक षष्ठांश-यंत्र (वृत्त का छठा 
भाग) है। मध्याह्-कालिक सूय्ये की किरण एक ताम्र-पत्र के छोटे छेद में 
अंकों पर पढ़ी जाती थो, परंतु अब यह बंद है । 


२--जयप्रकाश-यंत्र में दो नतोदरीय अद्ध-गोल २७३ फुट व्यास के | 
हैं। एक ही अद्ध-गोल यथेष्ट होता, किंतु अड्-गोलों में के चिह पढ़ने के 
लिये बीच-बीच में कई गालयाँ बनाई गई है । दोनों मिलकर पूरे अद 


अद्ध-गोल में बहुत 


हों पर पढ़ी जाती थी | 


ee 
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जिनमें उन्नतांश, दिगंश, रेखांश, अक्षांश, क्रांति और राशियों के चिह | 
बने हुए हैं । = 
३-राम-यंत्र में दो गोलाकार दीवारे २४३ फुट ऊची बनी हैं। 
प्रत्येक दीवार अविरत गोल नहीं है परंतु ३०-३० खंडों की है और 
दोनों गोलाकार एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों दीवारों के केद्र अथवा | 
बीच में एक एक २४६ फुट ऊँचा ५३ फुट मोटा खंभा बना है। दीवारों | 
और खंभों के बीच के फर्श पर ३००-३०० त्रिज्याखंड ३ फुट ऊंचे aha 
की तरह बने हैं। ये भी २४३ फुट लंबी हैं। चौतरों के नीचे आँख 
लगाकर GÀ के बगल से दृश्य-वस्तु देख सकते हैं। इससे तथा aaa 
भी उन्नतांश और दिगंश, जिनकी रेखाएँ नीचे के चौतरों और दीबारों के 
क्रिनारों पर बनी हैं, पढ़ सकते हैं। दीवारों की रेखाएं तो अधिकतर 
पढ़ने योग्य हैं, परंतु चौतरों की रेखाएँ बिगड़ गई हैं। दीवारों में दोनों 
तरफ छोटे-छोटे ats gg को क्षैतिज रखने के लिये बने हैं और खंभे पर 
६-६ अंश चोड़ी ऊर्ध्वाधर धारिया बनी हैं । 
४-मिश्र-यंत्र मिश्रित है। इसमें कई यंत्रों का संग्रह है। संभ- 
-  वतः यह बाद में बना है। इसके बीच में नियत-चक्र स्थापित है | gig की 
चार दीबारे हैं, ये शंकु सम्राट यंत्र के शंकु से छोटे हैं। बीच के दो cast 
के बाहरी किनारों पर बीच में छेददार एक-एक छोटा पत्थर जमाया gal 
है | बे में एक छोटा-पतला डंडा खड़ा कर देते हैं जिससे उसकी पर 
a दोनों बाहरी अद्धवृत्तो पर पड़ती 2) इस यंत्र में चार wea 
; दो पूवे और दो पश्चिम। इनके तल दिल्ली-याम्योत्तर से wo? १६ 
S पश्चिम, ६८० ११ ga अर ७५० uy’ ga बने हैं ज्ञो 
a : 1१] चार प्रसिद्ध वेधशालाओं के देशांतरों से मिलते हैं। 
| न 
में बनी जो दिल्ली से के त सन १०५९ ३०. A fr E 
की वेधशाला का अक्षांश oS a wae! (३) जापान के नाड 1 | 
३' है। यह दिल्ली से ६८०३ पूर्व है। (४) 


: सेरिच्यू वेधशाला प्रंशांत-महासागर के पिक्‌ द्वीप में रूस से पूर्व है। इसका | 
® > : A 


S 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Gellection, Haridwar 


O 


ल्ल E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i मानमंदिर बनारस 383 


अक्षांश ४८° ६” और दिल्ली से ७५०५८ पूरवे है। जब डंडे की छाया सबसे 
पश्चिमी त्रिज्याखंड पर पड़ती है, तब सेरिच्यू नगर में ठीक दोपहर 

होता है। और त्रिज्या के अंकित स्केल पढ़ने से सूर्य्यं की क्रांति ६ 

बजकर ५४ मिनट प्रातः दिल्ली स्थानीय काल मालूम होता है। दिल्ली 

का स्थानीय समय, भारतीय प्रामाणिक समय ( भा० प्राश स०--1. 5. T.) 

से २१ मिनट पीछे है। प्रातः ७ बजकर २८ मिनट स्थानीय काल में 

दूसरी त्रिज्या पर नाटके का मध्याह्न पढ़ा जाता है | स्थानीय सायंकाल 
y बजकर ३५ मिनट पर जियूरिच का और ५ बजकर ९ मिनट पर ग्रीनविच 4 
मध्याह-काल पढ़ सकते हैं | 

नियत-यंत्र के दोनों तरफ दो बेलनाकार तुरीय स्थानीय समय पढ़ने 
के लिये ठीक सम्राट यंत्र के समान बने हें । पश्चिम की ओर उत्तर में एक 
तीसरा तुरीय भी है जिसका तल ढलवाँ नहीं प्रत्युत gaa समतल है। 
इसके दोनों किनारों पर ga की छाया का भिन्न भिन्न मान आता है जिससे 
अग्रांश का ज्ञान होता है | 

इस इमारत की पूर्वी दीवार पर दक्षिणोत्तर-भित्तियंत्र हे जिसका 
अद्ध-वृत्त आकाश की ओर ऊंचा याम्योत्तर बनाता है। इसके केंद्र के 
पत्थर में एक छेद है, जहाँ पहले लोहे की खूटी मध्याह कालिक उन्नतांश 
पढ़ने के लिये लगी रही होगी । 

उत्तर की दीवार ऊर्ध्वांधर से लगभग ५९ पीछे की ओर सुरी है 
ओर एक वृत्त-खंड पर fas साफ साफ अंकित हैं। दिल्ली के सब 
यंत्रों की अपेक्षा यही चिह्न स्पष्ट हैं, मिटे नहीं हैं। जब सूय्ये कक-राशि 
पर जून के महीने में सबसे अधिक उत्तर आता है तब इन चिहों पर केद्र की 
Gal की परछाहीं को पढ़ सकते हें । इसलिये इस यंत्र को कक-राशि- 
वेय कहते हैं । j : 


वेध. का महत्त्व 


प्राचीन समय में हमारे पूवज ग्रहों के प्रायः प्रत्यक्ष देखकर उन के 
अनुसार ही मुहूतं को शुद्ध मानते और अपने quar आदि करते थे। 


a 


£ 
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किंतु समय के फेर से आज हमारा ध्यान उस ओर से हट गया है ह. हमारो 
वेधशालाएं भी बेमरम्मत और अपूण पड़ी हैं। समझदार जनता का यह्‌ 
कर्तव्य है कि अपनी वेधशालाओं का सुधार कराए ओर ग्रहों को प्रत्यक्ष 
देखकर, पंचांगों को ठीक करके उपयुक्त समय पर अपने धमकार्यों के 
करने की व्यवस्था करे ग्रहण का समय आदि जानने के लिये जब वेध 
की अनिवाय आवश्यकता है तब फिर ग्रहों की गतिविधि जानने और 
तदनुकूल पंचांग बनाने की आवश्यकता क्यों न हो? यह मत कि तिथि 
और योग की गणना केवल प्राचीन स्थूल गणित से करना पर्याप्त है, ठीक 
नहीं है वेध द्वारा ही उनका निर्णय किया जा सकता है और करना चाहिए | 


विषय-सूची 
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चौदहवीं शताब्दि का एक महरवपृणे समूह-ग्रंथ 
[ लेखक--श्री नारायण शास्त्री आठले | 


ज्योतिष शास्त्र प्रायः तीन भागों में विभक्त किया गया है। गणित, 
संहिता और होरा । फिर भी इसकी अनेक शाखाएँ निमित हुई हैं । वस्तुतः 
ये सब शाखाएँ प्रश्न-शासत्र से संबंध रखनेवाली हैं, क्योंकि मानधी जीवन 
में इसका ही अत्यधिक उपयोग होना पाया जाता है। ये शाखाएं हैं प्रश्न, 
रमल, पक्षी, शाकुन, स्वप्न, स्वर, संख्या, ged, दृगागल इत्यादि। इन 
सबसे भिन्न है सामुद्रिक । आजकल की मासिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं 
में प्राय: राशि तथा लग्न पर से प्रत्येक मनुष्य के भविष्य का विचार किया 


हुआ हम देखते हैं और इसका संबंध केवल होरा से ही होता èl इससे | | ae 


ज्यौतिष के इस महान वृक्ष के विस्तार की कल्पना सहज हो सकती है। 
वेदकाल से आजतक इस ma पर भारतीयों ने तथा विदेशियों ने जो अखंड 
परिश्रम किए हैं उनके फल ग्रथ रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। फिर 
भी कितने ही ग्रथ प्रकाशित हुए बिना ही रह गए हे | उपयुक्त होते हुए भी 
समाज जिनसे लाभ नहीं उठाता ऐसे कितने ही ग्रथ अब भी उपस्थित हैं। 
ऐसे ही एक प्रथ का हम यहाँ परिचय कराना चाहते हैं। 
इस ग्रथ का नाम है 'भूपालवल्लभ सारोद्वा?। इसके रचयि 

परशुराम ने इसे चोदहवीं शताब्दि के मध्योत्तराधे काल में बनाया ॥ 
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में पुरानी प्रति संग्रहालय में मँगवा कर प्रतिलिपि कराई गई और नकल “i 
यहाँ रखकर असल ग्रथ को वापस कर दिया गया था । परंतु फिर जब ठा 
असल ग्रथ मोल लिया गया तब पता चला कि उपरिनिर्दिष्ट पत्र नष्ट हो चुके G 
हैं। यह ग्रंथ इस संस्था (fafea ओरिएंटल इंस्टीव्य,ड उज्जयिनी ) में fa 
जावद ग्राम ( मंदसोर जिला, ग्वालियर ) के To दामोदर शास्त्रीजी से है 
मोल लिया गया । इसके अंतिम पत्र में लिपिकार ने अपना नाम, ग्राम राः 
तथा समय इस प्रकार दिया है-- a 
'बिक्रमाकोदूगते काले भूवसुमुनिभूमिते ॥ 
मार्गशीषेसिते पत्ते नवम्यां गीष्पतौ दिने ॥ ७॥ al 
( स्थाने पिप्पलिक्राभिधे नृपवरो श्रीव्याप्रजिद्रज्षिते छो 
विद्यादानविवेकधीगु णनिधिः सन्मानपाथोनि)धिः ॥ ग 
तस्यायं नृपवल्लभेति प्रथितो ग्र'थो शुभो लिख्यते वि! 
लद्दीरामद्विजेन सन्मतिजुषा भूदेवधीपुष्टये ॥ २॥ et 
श्रीशिवाय नमः || डो 
ॐ नमः सच्चिदानंदस्वरूपिणे परमशिवाय ॥ 4 
उपयुक्त ( ) कोष्ठक के अंश को, उसके किसी के द्वारा घनी काली वह 
स्याही से रंगे होने से, साधनों द्वारा महत्परिश्रम के साथ पढ़कर यहाँ का 
soa किया है। इससे TAUR नामक ब्राह्मण ने यह aa विक्रम कर 
संवत्‌ १७८१ ($o स० १७२४ ) मार्गशीर्ष शुद्ध गुरुवार को पिप्पलिका = 
ग्राम में राजा व्याघजित्‌ अथवा सगतावत वांघजी के लिये लिखा ऐसा शि 
1 — T = sess a x 
त RC (९ है। ह्‌ a श्री सगतावत EGUE देश 
सगतावत क्षत्रिय होना चाहिए | Se E 
कि मेवाड़ के राणा नरवीर प्रतापसिंह 33 
> 


के कनिष्ठ भ्राता शक्तिसिह से जो वंश चला वह सगतावत कहलाता है 
( दे०-- टाइ राजस्थान भाग १, To ३०० ) | जावद ग्राम, जहाँ से कि 
यह प्रंथ i Ñ 

हृ माल लिया गया, मंदसोर जिले में नीमच स्टेशन से कोड 
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E 
|, 
if 
| 


बारह मौल पर स्थित है। यहाँ से करीब ६ मील की दूरी पर अठाना 
जागीर èl यहाँ के ठाकुर gaa शिशोदिया वंश के हैं ( दे०-- 
Gwalior To Day pp. 224 ७0. )। इसके कुछ ही अंतर पर i 
पिप्पलिका अथवा पीपल्या ग्राम 'है जो कि उदयपुर राज्य में सम्मिलित f ; 
2) जावद परगने के चारों ओर उदयपुर रियासत की हद है। इससे | 
राजा व्याघरजित अथवा वाघजी का सगतावत उदयपुर का निकट संबंधी ' H 
होनासिद्ध होता है । 

इस ग्रथ में १७१ पत्र हैं और इसका आकार ११५४३ इच है। 
आदि के १६ पन्न सोटे अक्षरों में लिखे हैं और बाकी का भाग साधारण 
छोटे अक्षरों में है ।*सँभालकर न रखने के कारण इसमें कई जगह दीमक लग 
गई है। आदि अंत के दो पत्र सफेद कागज से चिपकाकर ठीक किए हैं | 
विषयनाम, प्रशस्ति, बिराम तथा नानाविध चक्रों के लिये लाल स्याही का 
उपयोग किया गया है | इसकी लिपि तो देवनागरी ही है, परंतु उसमें कहीं 
कहीं जैन नागरी की झलक उतर आई है। हरएक जैन ग्रंथ के आरंभ में 
“६ 7 › ( नब्बे जैसा ) fag? होता है , ठीक वैसा ही इसमें भी दिया है | 
पुस्तक अशुद्ध है लछीराम की जो रचना पहले दी जा जुकी है उससे 
वह साधारण ही विद्वान्‌ सिद्ध होता है। यदि वह व्याकरण 
का उत्तम ज्ञाता होता तो लिपि करते समय शुद्धियां का जरूर विचार 
करता । अंथारंभ करते समय तथा पू्ति.के बाद लिपिकर्ता ने शिवजी को 
नमस्कार किया है। इससे उसका शिवभक्त होना निकलता है। भगवान्‌ 
शिव के उपासक होते हुए भी लछीराम ने जैननागरी का अनुकरणं कहीं 
कहीं किया है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि जैन धमै का प्रभाव इस 
९श पर कितना रहा | 

मकरणावश, रथ, पालकी, हाथी, घोड़ा, हथियार, व्यजन, चामर, 
ह के सुदर चित्र भी दिए हुए हैं। आदि के चार पद्यो में गणेश, 


: १--इस चिह का अथः Sean? होता हे यह बात हमें जैन साध आचाय | 
3 भगव्या दूर ( उज्जयिनी ) द्वारा मालूम हुई | = 


i 
$ 
i 
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शंकर, योगीश्वरी ( कुलदेवता ) पिता और गुरु इनका वदन k गया 
तथा इनकी स्तुति भी की गई है । इससे अगले १५ पद्य शाख-परशांसा के हैं, 
जिनमें इस शास्त्र की आवश्यकता, महत्त्व, पठन-पाठच के योग्य व्यक्ति इनका 
निर्णय किया गया है । कौटिल्य जैसे महान्‌ पडित ने भी अथ-शाख के १९वे 
अध्याय में, राजा की दिनचर्या का वर्णन करते हुए लिखा है कि दिन के ७ 
भाग में 'चिकित्सकमाइानसिकमोहूतिकांश्च पश्येत!। इससे इस शाख की 


महत्ता तथा उपयोग कितना हे इसका बोध सरलता से होता है । कर्ता 


ने इस ग्रंथ का नाम भूपालवरलभ TFG । इसका कारण यह है कि इसमें 
ज्योतिषादि संबंधी जिन विषयों का विचार हुआ है वे सब राजा के 
उपयोग के हैं। इन सबका विवरण दिया जाय तो लेख का विस्तार बहुत 
बढ़ जायगा | इसलिये इनकी केवल अनुक्रमणिका मात्र उद्धृत की है 


जिससे इस ग्रंथ का स्वरूप ठीक तरह से समक में आ सके । 


शास्नप्रशंसा, सांवत्सर सूत्रम्‌ 

॥ इति श्री भूपालबल्लभसारोद्धारे पशुरामोपदेशे terre सांवत्सः 
रप्रकरणं प्रथमं ॥ 

मंत्रिफलं, सस्याधिफलं, रसाधिफलं, अयनादिफलं, प'चांगानयनं, 
पूवेबर्ष तिथ्यानयनं तात्कालिकप चांगं, ग्रहानयनं, तिथिप्रकरणं, वारः 
प्रकरणं, मलख्ननप्रकरणं, यागप्रकरणं, 

॥ इति श्री भूपालवल्लभे सारोद्धारे पशुरामोपदेशे acd 
करणाप्रकरणं || 

ड SVR, ङुलाङुलप्रकरणं, भैषञ्यभ्रकरणं, मुहूर्तप्रकरणं, उपः 

महांद्यागाः, संक्रांतिप्रकरणं, अंगशनिः, गोचरप्रकरणां , चंद्रावस्था। 
TAT, तात्कालिकप aii, अंकमुहते, प॒ चकानि, मूलसाप प्रकरणं, 
USAR, THI, लग्नप्रकरणं, रजस्वलाप्रकरणं, गर्भाधानप्रकरएं, 


g A Ji 
जातकर्म, कणवेधः, अन्नप्राशनं, चौरकमे, ब्रतबंधप्रकरणं, बिद्यारंभः,दवादशरंः | 


हिनां) डिभचक, नक्षत्रफलं, जन्मलग्नगुणा:, अंशका:, दशा 


इति a भूपालवल्लभे सारोद्धारे पशुरामोपदेशे द्रेष्काण॒प्रकरणं aaa! 
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प्रश्मकरणं, विवाहप्रकरणं, sara, वृषभवास्तु, गृहारंभः, 
कलशवास्तु, वास्तुप्रकरणं, शय्याचक्र, MAT कचक्र, वेदिकाचक्र, मदैनादंडो, 
ताम्बूलवर्ग:, थान्यवर्गः, क्षीरवर्गः, विष्णुपट्ट:, ARE, Sg, अंगनाचक्र, 
इति कालज्ञानमपमृत्युनाशप्रकरणो, उत्पातः, देवप्रतिष्ठा, adag, स्वाति- 
, योगः, आषाढीयोगः, रोहिस्यादियोग:, वृष्टिलक्षणं, सप्तनाडिचक्रं, अर्धकांड- 
प्रकरणं, कूम चक्राणि, अहयुद्ध, ्रहसमागसः, ग्रहश्वं गाटक॑, अहिवलयचक्र, 
qaaa, दीपचक्रं, लुपागारचक्र, सिंहासनप्रकरणं, सिंहासनत्रयं, छत्रत्रयं, 
चामरचक्रं, व्यजनत्रयचक्रं, दोलिकाचक्र, सेवाकाक्रिनीचक्रं, मातृकाचक्र, 
राज्यामिषेकप्रकरणं,खन्नलक्षणं, खङ्ग चक्रलक्षणं,धनुवेद:,चाप चक्र, छु रिका चक्र, 
कुंतचक्र, गदासुद्गरौ, लोहयष्टिः, as, अंकुशचक्र, हस्तचक्र, शङ्नप्रकरणं, 
गजचक्रं, द्वितीयगजचक्रं, गजप्रकरणं, रथचक्र कबचलक्षणं, अश्वलक्षण, 


mamam, Ala, गहरचकं, दामाने, काहलामदनकाहला, वीरबाधं, 
पटदडिडिमो, बिबिलादिचतुष्टयं, डमरुकं, शंखः, विषाणां, वाद्यवर्ग, अवक- 
हडचक्र, सवतोभद्रचक्र, सातृका चक्र, द्वितीयमातृकाचक्र, ततीयमातृका, विजय- 
चक्र, बृहत्तरास्वरप्रकरणं, सूच्षमस्वरप्रकरणं, 

॥ इतिश्रीभूपालवल्लमे सारोद्धारे पशु रामापदेशे घातप्रकरणं ॥ 
राहुचक्रं, मुखादियागपंचकं, उदरादियोगः, गुदादियोगः, पुछादियाग:, 
पंचविधराहुः, षडंगराहुः, सुखादियोगः, हृदयाद्योगः, उद्रादियाग:, गुदा" 
fàr, एछादियोगः, कपालादिये: इतिषटकविधिः, कालबकत्रन्यासः, मुष्का- 
दियाग:, दक्षिणनेत्रादियेग:, दक्षिणकणीदियोगः, दक्षिणनेत्रादियोगः, दक्षिणः 
इत्तियागः, पादयेगः, दक्षिणसंधियाग:, दक्षिणमुष्कादियाग:, शिक्षादियेग:, 
पमसुध्कादियेगः, चामसंधियोगः, MAINAN, वामकुक्तियेग:, वामहस्ता- 
WT, वामकर्णा दियोग:, 

॥ इतिपशु रामोपदेशे कालवक्त्रचक्र ॥ 
a ब सिकराहुकालानले, प'थाराहुचक्रं, छायागूढं, RIFE 
ee Agaa, लग्नचक्रं, संघट्टकालानलं, सूयेकालानलं, SEERE 

Ine, पक्षिचक्र, कुंभचक्र, इति भूचरखेचरचक्र | . 

३ ॥ इति पशुरामोपंदेशे चक्रप्रकरणं ॥ 


WTI, 'अश्वलक्षणशांतिप्रकरणं, वाजिनीराजनं, नारीनीराजनविधिः ` 
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स्फुरणं, काकआह्वानमंत्र!, त्रिपिडविचारः, स्वप्नाध्यायः, यात्राप्रश्न, | 
प्रकरणं, प्रश्नप्रकरणं, लग्नशुद्धि, ललाटगाः, प्रतिशुक्र । 
॥ इति भूपालवल्लभे पशुरामोपदेशे यात्राप्रकरणं || 
इत्यभिषेकः, रक्षादीक्षा, जागरणपूजाविधिः, LUTSEN, THIS, जय. 


पट्टः, मेखलाविधानं, कवचं, न्यासः, सुद्रान्यास' कडक, आओपषधय:, aa) 


कपदिंका, अखरक्षा, अखमोडनं, पिछिकाविधि:, ज्यंबकविधि:, काहूलत्य- 
बकविधिः, मुरजभोजनविधिः, एतद्भस्मकंडनविधिः, यमःछोकः, मारणं 
मोहनं, स्तंभनं, उच्चाटनं, वशीकरणं, मालामंत्र STATI, रक्षा, पिछ 
होमः, मंडूकयंत्रं, deta’, शत्रुभंगयंत्रं, कलिकु डः, मृत्युंजययंत्रं, 
॥ इति भूपालवल्लभे पशुरामोपदेशे मंत्रयंत्रादिप्रकरणं ॥ 
A अडलः, आडलः, आडलचक्र, चंद्रक्रमणं, विरंचिचक्रं, संघट्टः 
* चक्रः, त्रिनाडिपातचक्र, द्वादशारचक्र, लोहज्ञानं, पस्तारचक्र , प्रस्तारतु वं 
अंशद्वादशारतु बरु, रुद्रफणिचक्र , कालवकत्र', चंद्रफणिः, घांयबडी डिडिम; 
fetta घायवडी, सूर्येचक्र, भूलस्वरः, तोरणचक्र, श्येनचक्र', BUPA, 
अहिबलनं, सूयेफणिचक्र, सूताचक्रं, aad, AAA, खलकच क्रं, TAY, 
कालानला, बिजयाभूमिः, भैरवी, बाला, योगीश्वरी, चंडी, यामभूमिः, भुजंग 
भूमिः, कतरी, शादू ली, सिंहली, महामाया, माहेश्वरी, देवकोटिः, शिवा 
शक्तिः, धूम्रा, माणा, वराटिका, त्रिझुंडा, मत्सरी, धर्मा, सृता, धृष्टा, Wl 
अक्षया, Safer, प्रवरा, गौरी, काली, नारसिंही, बाला, भूचरीखेचरी, Te 
बत मानमासद्वादशी, विष्टिः, केवला, त्रेलोक्यविजया, कालपाशो, कराण 
बडवा, अपराजिता, AA, शिशु, मात'गी, अभेद्या, दहनी, जिता, बहुत | 
वर्गा, कपालिका, जयः, FAIS, ग्रह, सू येयुतलग्नं, लग्नभूमिः, agara 
भूमिः, स्वरभूमिः, aaa, ऋत्तराहुः, मासराहुः, पत्तराहुः, RTU 
खंडराहुः, भोगः, मुहूत राहुः, कुलिकरा हुः, अष्टविधराहुः, राशिच दरः) उप 
राशी, मासच द्रः, पक्षच द्रः, दिनच द्रः, तास्कालिकच द्रः, सूयः, afad 
त्रिविधमातृकायोगिनी, तिथिकाल:, वारकालः, शारीरिका, नक्षत्रभूमिः, क 
राशिकालः, द्वितीयराशिकालः, इति भूबल्ञानि ॥ सूर्यमंत्र: N | 
॥ इति श्रीभूपालबज्ञभे पशुरामोपदेशे भूबलप्रकरणं ॥ 
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भूपालवल्लभ २५१ 


ध्वजापताकानिर्णयः, सेनारूप (९) पंचकं, व्यूहरचना, sagan, 
दिखलं, कालबलं) बलाबलं, चतुरंगसेनाचक्रं, म्रामचक्र, आडलचक्रं, पुरुचक्र, 
saah, ताराचक्रं, कवियुद्धप्रकरणं, gia, इंद्रयुद्धं, fafaa, aa, 
गजयुद्ध, महिषमेषयुद्धं, यूतविजयः, वनचक्र', व्याप्रमंडलिचक्र', UET, 


, मृगचक्रं, जलक्रीडाचक्र, जलवारिधिचक्र', सत्त्वचक्र, विडालादिचक्र, 


पत्तिचक्राणि, कूर्मादिचक्र' | 
इति श्रीभूपालवज्ञभे पशुरामोपदेशे स्वरशाख्रे नानाम्रंथसते सारोद्वारः 
समाप्तः | 
श्रीशालिवाहनशकेष्टमुनिद्िचंद्रसंख्ये प्रयातयति दुमुखनाम्निवर्षे | 
'आषाढमाससितयुग्सतिथो सुरेज्यधिष्णये दिने वयरचयदूद्विजपशु रामः ॥ 
इस पद्य में कर्ता ने अपना रचना-समय दिया है। इंससे स्पष्ट- 
तया ज्ञात होता है कि “परशुराम नामक ब्राह्मण ने यह्‌ प्रंथ श्री शालि- 
वाइन शक १२७८ दुर्मुख नाम संवत्सर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया गुरुवार 
के दिन पुष्य नक्षत्र के योग में लिखकर समाप्त किया! इस शक में 
५८ जोड़ देने से $o qo १३५६ आता है। अर्थात्‌ ग्रंथ की रचना हुए 
आज लगभग ५८५ वर्ष बीत चुके। अथ के अंत में जो ४ पद्य कतो ने 
दिए हैं उनमें से यह पद्य क्रम से ठृताय है | 
इस अंथ की विशेषता यह है कि जिन जिन ग्रंथों के आधार पर इसकी 
रचना की गई उनके नाम का निर्देश समग्र ग्रथ में कहीँ भी पाया नहीं 
भाता | केबल :-- 


ज्येति:शाखाशि संवीक्ष्य शिवोक्तानागमानपि | 
स्वानुभूत्या प्रकुवे हं शाख्रं भूपालवल्लभम्‌ ॥” “नाना प्र॑थमते 
Wa: समाप्त? इतना ही लिखकर छोड़ दिया है। इंससे हम 
शस निणय पर पहुँचते हैं कि परशुराम ने तत्कालीन उपलब्ध Tat का 
"यामति आलोडन करके अपने अनुभव के अनुसार यह प्रथ बनाया। 
“शंसा के १४ पद्यो में, जिनका कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं 


निम्नलिखित दो पद्य विशेष महत्त्व के हैं :-- 9 
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२५२ नागरीमप्रचारिणी पत्रिका 
यत्करात्तप्रसादेन दरिद्रोपि aTa ॥ 
जडोपि वाचस्पतितां कटाक्षमुनिसुत्तमः ॥ | 


आसीक्षिःपापचासो  हिजकुलतिलकः -सर्वेशाखेष्वधीती 

क्वाणः श्रीकृष्णदेवः परहितनिरतो वेदवेदांगवेदी | 

agg: पशु रामः सकलगणितविच्छीकटान्षस्य शिष्यः 

शिष्यै: संप्राथ्येमानो नरपतिदयित शास्त्रमेतच्यकार || 

दूसरे श्लोक की दूसरी पक्ति को ‘Farm’ शब्द से ay 
किया है किंतु क्वाणः शब्द से कुळ बोध नहीं होता । हमारे मते 
यह 'काण्वः श्रीकृष्णदेव” ऐसा होना चाहिए । ओर ऐसा करने न 
श्रीकृष्णदेव का शुक्ल यजुवे दीय काण्व शाखा का होना सिद्ध होता है।| 
परशुराम ने अपने पिता और गुरु का संकेत यथोचित रूप से करहु 
इनके निवासस्थोन का उल्लेख संदिग्ध रूप से किया है। 'निःपापवासी 
इस शब्द्‌ से परम पवित्र काशी नगरी का बोध होता है। झतः हो aw 
है कि स्वयं कर्ता भी यहीं का रहनेवाला हो। शिष्यों की प्राथना से द 
प्रथ कर्ता ने रचा ओर इसे wae के नाम से विभूषित fal 
अंत के प्रथम पद्य में वह लिखता है: 

ज्योतिषं प्रथणभाणि युनीन्दरेञ्योतित' प्रथणपि स्वरशास्म्‌। 

सवंसाम्यपि करोतु हि कञ्चित्‌ तन्मयात्र विहितो प्र्थुयन्नः॥ 

परंतु हमारे मत से यह प्रथ विशेषतया महू ज्योतिष का ही हो 
चाहिए। क्योंकि स्वर अर्थात्‌ नासिका के दोनों छिट्रों से निकलनेवाला व| 
और उसी के आधार पर फलादेश बरताने का जो शास्त, वही स्वरर 


में जो भाग इस संबंध मे दिया है उसके बहुतेरे पद्य शिबस्वरोदय से मिही| 
JRI अतः इसका संबंध केवल स्वर से न होकर ज्यातिषांतर्गत | 
विषयों से है। | 
इस प्रंथ का उल्लेख निम्न ग्रंथ में इस तरह से मिलता है- 
(१) आफ़ कट सूची, भाग १ go ४१५ अ :--भूपालवल्लभ ९ 


encyclopedi || Te 
Po of Dharma, Alainkara, Jyotis ete: ४ 
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भूपालबल्ल a २५ ३ 


paragurama. B. 4 170, Bik. 292 ; Bhk. 36. Peters. 1. 
108, Quoted by Narayana in masaga, by Rama in 
। | gafan, by कमलाकर in निण यसिंधु | 
(२) काणे साहब का History of Dharmagastra 
भाग १ पत्रक ५९९ अ: An encyclopedia of Dharma, 
Astrology, Poetics & c. m. in नि० fao निणंयदीपक, काल- 
l È| pega frgia-sareat । 


पा (३ ) दीक्षित का भारतीय ब्याति:शासत्र :--इसमें कर्ता तथा we 
रण केवल निदे श किया हे | 

कले (४) aimee सुची भाग १ पत्रांक ५४५ में भास्कराचार्य के 
qari Mea मथ की अनेक टीकाओं के नाम टीकाकारों के नाम सहित उद्धूत 
ो सकष किए हुए हें । इनमें प्रस्तुत प्रथकर्ता का भी नाम है, परंतु इसकी टीका का 
1 नहीं दिया । 


इन संदर्भा से मालूम होगा कि दीक्षित आदि महेदये ने यह प्रथ 
खयं नहीं देखा, वरन्‌ दूसरे प्रथो के संदर्भों से निदे श लेकर अपनी पुस्तकों 
में प्रविष्ट किया। ga da में साहित्य का कोई भी अंग afra 
ÜI Catalogue of Sanskrit Ms S. 11.0, P. and 
Berar पुस्तक में do ७६३७ के नीचे प्रतिष्ठापाठटीका नामक प्रथ 
Ra के नाम पर दिया है। इसका विषय धर्मेशाख्न है और मूल- 
भकार है झाशाधर नामक एक जैन पडित । इस आशाधर का समय 
वीं शताब्दि का आरभ माना गया है ( N. 1. A. Vol III. No. 
| April 1940, Page 37 )। अतः हो सकता है कि प्रतिष्ठापाठटीकाकार 
| र अस्तुत ग्रंथकार एक ही हें । aade पुस्तकालय, मद्रास और तंजावर 
é रफोजी पुस्तकालय में यह ग्रथ नहीं है। बीकानेर लायब्रेरी को छोड़ 

| कही हो ता मालूम नहीं। 


1 all 


अवश्य ही वैसा होगा इसमें संदेह नहीं। इसके गुरु कटाक्षमुनि का 
9 


, 'रशराम ने अपने के 'सकलगणितबित? हाना लिखा है, इससे बह ` 
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२५४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
अभी तक हमें काडे पता नहीं चला कि ये मुनि वस्तुतः कान और कहाँ 
थे। वैसा ही इसके पिता श्रीकृष्ण देव का हाल a | 

मृत्यु होने से एक वर्ष पहले से FJa तक की पहचान 
करने के जो प्रमाण धर्म-भीष्ससंवाद रूप से महाभारत--शांतिपब में दि 
हैं ठीक उसी तरह इस ग्रथ में भी संग्रह किए हैं। इसी प्रकार युद्ध 
लिये भूमि कैसी चाहिए, इसका विवरण भी बहुत विस्तृत रूप से दिया है। 
इन सब उल्लेखे से Fo स० १३५६ में, जब कि यह ग्रथ तैयार किया गया 
इस देश की राजकीय तथा सामाजिक परिस्थिति कैसी होगी इसकी य 
कल्पना हो सकती है । युद्ध, दुग, सैन्य इत्यादि राजकीय विषयों को ay 
शेष ग्रथ के अनुसार भारत में आज भी बहुत से ज्योतिष के काये होते है 
अतः यह समूह रूप ज्योतिष ग्रंथ आज aq 

: भी महत्त्वपूण होने मे 

प्रकाशनाह È | 7. 


शिव 
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वीरगाथा-काल की रचनाश्रो पर विचार 
[ लेखक--भ्री अगरचंद नाहटा ] 


हिंदी-साहित्य की मौलिक गवेषणा अभी बहुत कम हुई है। जो 
कुछ नई खोज हुई है उसका ठीक उपयोग भी नहीं हुआ है। फलतः 
aR] शिवसिहसरोज oa सिश्रबंधुविनोद की. अनेक wa भूले अद्यावधि 
व्यों की त्यों चली आ रही हैं। हिंदी-साहित्य के कितने ही इतिहास 
प्रकाशित हो चुके हैं, पर उनके लेखकों ने प्रायः पूर्ववत्तीं ग्रथकारों का 
झतुकरण ही किया है | 

हिंदी-साहित्य के वीरगाथा-काल का विचार कीजिए। इस काल 
की कही जानेवाली अधिकांश रचनाएँ बहुत पीछे की रचित हें । अतः 
इन रचनाओं के आधार पर तत्कालीन हिंदी भाषा का जो रूप निर्धारित 
किया जाता है ag बहुत ही भ्रामक है। जब मैंने इस काल के जैन Tat 
की भाषा का अध्ययन किया और उसके साथ इस काल की कही जानेवाली 
रचनाओं की भाषा की तुलना की तो मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया कि 
इस काल की एक भी रचना अपने समय की भाषा सुरक्षित नहीं रख सकी 
Rl इस विश्वास की सत्यता निर्धारित करने के लिये मैंने इस काल के 
कहे जानेवाले समस्त Tat को छानबीन करनी प्रारभ की | इस काल के तीन 
प्रसिद्ध प्रथो--प्रथ्वीराजरासो, वीसलदेवरासो और खुम्माणरासा के संबंध 
में अपनी गवेषणाओं के परिणामः मैंने तीन स्वत त्र लेखों में प्रकट किए है १९ 


i = 


१--( १ ) प्रथ्वीराजरासो--राजस्थानी? वर्ष ३, अंक २ | 
(२ ) बीसलदेवरासे--राजस्थानी? वर्ष ३, अंक ३ । 
( ३ ) खुस्माणरासे--“नागरीप्रचारिणी पत्रिका? बधे ४४, त x | 


शर 


- त्तियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, पर मेरे विचार से १०० से भी 1 मूह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अब प्रस्तुत लेख में इस काल की अवशिष्ट समस्त रचनाओं का झि, 
वलोकन कर लिया जाता है जिससे कि हिंदी-साहित्य के इतिहास की परंपर 
गत भूलों तथा भ्रांतियो का निराकरण होकर वास्तविक तथ्यों का निधा 
रण हो सके | 

मिश्रबंधुओं के संकलित 'मिश्रबंधुविनोद? प्रथ की कई आहू 


तथा आंतियाँ उसमें ज्यों की त्यों अद्यावधि चली आ रही हैं। इस ले 
का विषय वीरगाथाकालीन हिंदी-साहित्य की आलोचना ही होने के कारण 
अन्य अशुद्धियों के विषय में स्वत त्र लेख में प्रकाश डालने की सूचना करते 
हुए वीरगांथाकालीन जिन रचनाओं का उसमें उल्लेख है उनकी ही सूची 
दी जाती है s— : 
(१) संवत्‌ ८९० के लगभग बद्यभट्ट ने खुम्माणरासो रचा | 
(२) सं० १००० का रचित भगवदूगीता सुआल कृत सं० १९७ 
की खोज में मिला | 
९३) Ho ११३७ वाले कालिंजर के राजानंद भी कवि माने गए हैं। 
९४) सं० ११८४-९६ में चोलूक्य सोमेश्‍वर ने हिंदी कविता की | 
(५) सं० ११८० के लगभग मसऊद एवं कुतुबअली नामक कवि हुए। | 
(६) सं० ११९१ में साई'दान चारण ने 'समतसार? प्रथ रचा | 
(७) Ho १२०५ से ८५ में अकरम फैज ने 'वरत्तमाल' बं 


दैत रत्नाकर प्रथ का भाषानुवाद किया | यहृ कवि जयपुर! नरे! 
के यहाँ था | 


(८ ) जगनिक ने आल्हाखंड बनाया | 
( ९ ) केदार कवि इसी समय हुए | 


(१०) जयचद के पुत्र झि i 
रावजी की सभा में वारद रबेण alte | 
अच्छे कबि हुए। 7 
-S 
१--यह जय 


प्रमाणित हा जाता है 
© 


पुर यदि प्रसिद्ध जयपुर हो तब तो कवि का समय स्वतः पिछ | 
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(११) सं० १२४७ में मोहनलाल द्विज ने 'पन्तलिः नामक 
प्रथ रचा | 

(१२) सं० १३२५ में मराठी हिंदी मिश्रित 'वासहरण? प्र थ बनाया गया। 
(१३) सं० १२८६ से १३५० के लगभग में ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई 
ने हिंदी कविता को अपनाया | 

(१४) इसी समय नामदेव ने रचना की | 

(१५) Go १३५४ में नरपति नाल्ह ने 'वीसलदेरासो? बनाया | 

(१६) सं० १३५० के लगभग नल्लसिंह ने विजयपाल रास' बनाया | 
(१७) Ho १३५७ में MFAT ने 'हमीर रास? बनाया | $ 
(१८) to १३८५ में मुल्ला दाऊद ने नूर क चंदा” नामक प्रेम- ie 
कहानी लिखी | 
(१९) (२०) (२१) अमीर खुसरो, कवि चंद और जिनवल्लभ सूरि 
प्रसिद्ध हैं ही । ः 
इनमें से सं० १, १५ तथा २० के विषय में मेरे स्वतंत्र लेख प्रकाशित हो <x 
चुके हैं, और सं० २ तथा ११ की रचनाएं बहुत पिछली सिद्ध हो चुकी हैं। ह 
He ३, ४, ५, ७, ९, १० तथा १८ के Hat का अभी तक पता नहीं चला और 
सं० १२, १३ तथा १४ के ग्रथ भी मेरे अवलोकन में नहीं आए। अवशिष्ट 
६, ८, १६ तथा १७ के विषय में कुछ ऊहापोहा की जाती है | 


६--संवतसार ( समतसार नाम अशुद्ध है) प्रंथ की २ प्रतियाँ 
राजस्थान fad सोसाइटी कलकत्ता के संग्रह में हमारे अवलोकन में 
आई । यद्यपि उनमें कर्त्ता एवं रचनाकाल का कोई निर्देश नहीं है, पर 
सोसाइटी के संप्रहकत्ता ने उसे साईदान रचित ही लिखा है और उन्हें 
सिलका गोत्र के चारण एवं मेवाड़ के सिंगला प्राम के निबासी! बतलाया 
। प्रथ की भाषा पर विचार करने से यह रचना संवत्‌ ११९१ की न 


SS 


१--हिंदी पुस्तक में बीकानेरवासी लिखा है | यदि वह ठीक हो तो कवि 
का समय पिछुला सिद्ध होता है | 
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होकर Ho १७०० से १९०० के बीच की प्रतीत होती है ।' अथ के कतिपय 
पद्य नीचे दिए जाते हैं जिससे उसकी भाषा का पता चल जाय 


मिट गयो सकल स देह, कातिक फल कु सुनत ही | 
हे देवन के देव, मगसर फल AF कहो ॥ 
आदि-मेघमाल ज्यों ग्रथ को और जोति को तंत | 
जिन देख्या आगम कहुँ समयसार नो अंथ ॥ II 
पारवति नु प्रशन हे देवन के देव ! 
सुरभच्ष दुरभक्ष वरस को Teeny 


मादेव ( महादेव ) देच उतर दीयो, सुणइ उमा चित लाय। 
GUAT दुरभक्ष वरस को देऊं भेद बताय || ३ ॥ 


x x x x 


x 


समतसार के प्रथ (न) को पढ़े TA नर कोय | 

अगम कथह सोइ पुरख, जगत महाजस होय ॥ 
इति समतसार संपूण लिखत' नगर लूणाचा मध्ये सं० १९२२ शके 
१७६६ मासोत्तमे भाद्रमासे शुभे शुक्लपच्षे ४ शुक्रवारे ( पन्न २२, पद्य ३१९) 


_८-जगनिक रचित आल्हाखंड को बीरगाथाकालीन मानना भाषा- 
Ue को स्पष्टतया अवहेलना करना है। हमारे कतिपय साहित्यिक बिद्वानों 
की यह रूढ़ मान्यता मालूम देती है कि किसी व्यक्ति का गुण वर्णन करने- 
वाला कबि उसका समकालीन (ही होना चाहिए। इसी रूढ़ मान्यता के 
ह खुमाणरासे के ९वीं शताब्दी तक का बतलाया गया ; है, बीसलः 
दे रासा को अब भी deat के समय की रचना बतलाया जाता है। 
इसी प्रकार अन्य कई रचनाओं का हाल है। पर यह धारणा भ्रांतिपूरण है, 


१ बीकानेर के बृद्ध कविराजा saai के कथनानुसार इसके रचयिता 


जोधपुर नरेश मानसिंहजी के सम 
6 य -में ए हे ` at 
3 शताब्दी ही प्रतीत होता है | इए ई, अत: इसका रचनाकाल १६ 
e 
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क्योंकि १०००-२००० वर्ष पूवेवत्ती किसी व्यक्ति के विषय में वर्तमान का 
कराई भी मं थकार या कवि वर्णन कर सकता है, और कर ही रहे हैं। अतः 
उस ग्रंथकार के समय का निर्धारण करने में अन्य बातों का विचार करना 
ही आवश्यक है। किसी भी प्रथ के समय-निर्धारण के लिये उसकी भाषा 
भी एक कसोटी होती है । तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी का कोई काब आज 
की भाषा में ग्रथ-निमौण नहीं कर सकता । हाँ, यह कहा जा सकता है 
कि मौलिक प्रथ की भाषा में परिवर्तन होते-होते भाषा का नया रूप खड़ा 
हो सकता है। किसी अंश में यह कथन ठीक भी है, पर आल्हाखंड की 
भाषा में तो प्राचीनता का अवशेष भी नहीं है अतः इसे मेरे नम्र मतानुसार 
वीरगाथा-काल की रचनाओं में स्थान नहीं मिलना चाहिए। 
१६-नल्लसिंह के जिज्ञयपाल रासो का रचना-काल सं? १३५५ 
के लगभग मानने का आधार क्या है । ?१ विजयपाल रासो की पूरी प्रति 
भी कहीं मिली है, ऐसा जानने में नहीं आया । स्वर्गीय मु शी देवोप्रसाद 
जी ने अपनी कवि-रत्नमाला के भाग १ Yo २२ में लिखा है — 
“बू'दी से कविराव समनाथसिंह जी ने विजेपाल रासा का थोड़ 
सा भाग भेजा है और लिखा है कि बह रास नल्लजीकृत हे | इनका इतना 
ही भाग मिला है ।? 
नल्लसिंह-कृुत विजयपाल रासो की कविता इस ढंग की है-- 
aaa विजयपाल भय, शील शुद्ध ध्रुब अंग | 
राजा सब जीते समर, विजयपाल लिय जंग ॥१॥ 

छुप्पय-- 
बैठि पाट विजयपाल दाट, गजन लगि दिन्निय। 
खुरासान असपहाँ रूम, चंचल चढ़ि तिन्निय। 
Ds a 
१--झुँअर महेंद्रपालसिं का “महाराज विनयपाल और: उनका TAR? 
` नामक लेख (विशाल भारत? के अक्तूबर १९३४ के ्रंक में प्रकाशित हुआ =| 
उसमें उक्त रासा के जो उद्धरण दिए गए हैं उनकी भाषा से इस रासो का रचना- 


काल १७ वीं शताब्दी के बाद का ही संभव है | 
दी 


a 
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Safa qua भंजि, वल की वपु भारि | 
afa देश हचसान पेश लीनी हितकारी | 
फिरकान मारि दहवह किय तुरकानी कोनी कियब। 
| mat मृदंग mak शबद, यों परिहसि असुरन faa | 
उपयुक्त उद्धरण में आए हुए बैठि, यों आदि तथा सं० ४ के छप्पय 
, में “ले मिले भेंट अगणित नृपति पातसाह पावन लगे, नूप विज्ञयपाल 
i महाराज जू जवे वीररस में पगे”, आदि से इनकी भाषा १७ से १९वीं 
í शताब्दी की निश्चित होती है । मेरे विचार से यह रचना १८-१९वीं 
शताब्दी की होनी चाहिए। पूरा निश्चय तो पूर्ण प्रति मिलने पर 
i ही हो सकता है। पर मुशी जी के उद्धृत अंश से इतना तो निश्चय 
ज्ञात होता है कि यह रासो वीरगाथा-काल की रचना नहीं हे। fax 
बंधुओं ने इसका समय संवत्‌ १३५४ के लगभग किस आधार पर माना 
| है, यह अज्ञात हे | 
ह १७ -मैं नहीं se सकता कि meu हमीर रासो के रचे 
जाने का प्रमाण क्या है! अद्यावधि एक भी ऐसा प्राचीन प्रमाण 
मेरे जानने में नहीं आया जिसमें उक्त रासो का उल्लेख हो और न 
यह उपलब्ध ही है। पंडित रामचंद्र जी शुक्ल अपने 'हिंदी-साहित्य का 
इतिहास? में लिखते हैं कि “प्राकृत पिंगलसूत्र उलटते-पुलटते मुझे हमीर 
की चढ़ाई, ला आदि :के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। झुमे 
| = ae ड र पद्य असली इमीररासा के ही हैं?! शुक्ल 
प्राकृत पिंग के मी क्त कथन के विषय में सेरा नञ्ज निवेदन है कि 
ल म हमीर संबंधी पद्म मिलते हैं, पर वे हमीररासो के ही हैं, 
RSS 
उस. समय प्रायः राजाओं के Oe गा यते व 
डी h “आश्रय में अनेक कवि रहते थे और समय 
Tt की रचना करते थे। अतः जहाँ तक 


iN 
कोई सब्रल प्रमाण न हो तब तक शुक्ल जी का कथन निश्चिततया स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 


® 
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gras के इतिहास (go ६१ ) आदि कई vat में केदार एवं 
मधुकर कवि रचित जैमयंकजसचंद्रिका एवं जयचंद्रप्रकाश ग्रंथ का उल्लेख 
किया गया है. । दयालदास की ख्यात में जयचंद्र स'बंधी aula उन प्र'थों 
के आधार पर लिखा गया कहा जाता हे । पर मैंने ख्यात का अवलोकन 
किया तो ऐसा लिखा कहीं देखते में नहीं आया । हाँ, इन रथों का उल्लेख 
उसमें अवश्य है। पर यदि ये समकालीन प्रथ दयालदास को उपलब्ध 
होते तो अनेक इतिहास-विरुद्ध बाते जो उसने ख्यात में लिखी हैं, न 
पाई जातीं | i 
मधुकर एवं केदार के प्रथों का उल्लेख ख्यात में इस प्रकार है-- 
अरू पीछे राजा ने स्वय'वर aa का बिचार किया, जिस दिन में 
दुर्गा केदार कवि सधुकर भट्ट आए, बीरता उदार गुन नृप के बनाए, तिन 
ग्रंथ के नाम शुचित दोहा-- 
जै सयक जस चंद्रिका, पुनः जयच द्रप्रकाश | 
कबि मधुकर केदार किय, जगद नखग शुन जास ॥ १ ॥ 


वात्ती--दोचु ही प्रंथ कर नृप जयच द कुं सुनाए, जिस बरूत जुगल 
भाट दान दोय अर्व के पाए । 
( पृष्ठ ३२ A भाग १--प्रति स्टेट लायन्रेरी ) 


खुसरो की रचनाएँ वीरगाथा-काल की निश्चित मानी जाती हैं॥ पर मेरे 
विचार से जिस रूप में चे अभी उपलब्ध हैं उनमें उस समय की भाषा 
सुरक्षित नहीं है क्योंकि खुसरो की रचनाओं की समकालीन एक भी हस्त- 
लिखित प्राचीन प्रति अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुई और न तत्कालीन अन्य 
किसी कवि की भाषा से उसका साम जस्य ही है। कई विद्वान्‌ कहते हैं 
कि खुसरो की हिंदी उस समय की बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक 
नहीं। पर झन्य प्रमाणों के अभाव में यह कथन कल्पना मात्र प्रतीत 
ता है। खुसरो की हिंदी कविता के संपादक बाबू ब्रजरत्नदास जी भी 
लिखते हैँ कि “इतना कहने पर भी इस कविता के आधुनिक रूप का 


समाधान नहीं होता। यह कहना कि यह कुल रचना ज्यों की त्यों खुसरो 
3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६९ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


है, कठिन है। हस्तलिखित पुरानी पुस्तकों के मिलान आदि के साधन 

लेभ हैं। पिछले संग्रहकार आजकल के खोजियों की तरह छानबीन करने 
के प्रेमी: नहीं थे |” 

अतः अभी तक तो मेरी छानबीन के अनुसार वीरगाथा-काल की 

एक भी जैनेतर रचना उस समय की भाषा में सुरक्षित नहीं है। हिंदी 


भाषा के इतिहास-लेखकों को भविष्य में इस समस्या पर भली भाँति बिचार 


करना चाहिए | 


i 


| 
| 


E 
apa 


bh 
| 


| 
| 
| 
| 


न 
न: 
| 
jl 
$ 
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रने) 

की सुरति-निरति 

aa ह 

वार [ लेखक--डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वाल, एम० To, एल-एल बी०, Sto लिट० ] 


सुरति तत्त्व संतों के सिद्धांत और साधन-पथ की भित्ति है। हिंदी 
में सुरति का सामान्य अर्थ है स्मृति, याद । तुलसीदास, सूरदास, 
घनानंद्‌ 3 से लेकर हरिआऔध१ तक अधिकांश में इस शब्द का प्रयोग इसी 
अर्थ में हुआ है | इस अर्थ में यह शब्द संस्कृत के स्मृति” शब्द से निकला है। 
“मृ? का लोप, ऋ? का 'उ में परिवतन और उसके संसर्ग से 'र” का 
आगम--इस प्रकार सुरति शब्द सिद्ध हुआ | इसके अतिरिक्त और अथो में 
भी इसका प्रयोग मिलता है । सुरति का अर्थ सुष्ठु प्रेम ( सु-रति) और 
सुरति का अथ रति-क्रीड़ा ( सुरत )। इस प्रकार सुरति’ अत्तर-समूह में 
तीन शब्दों का परिवति त रूप छिपा है। कवि सेनापति ने तीनों 


१--बारबार रघुनाथहिं सुरति कराएहु A ।- रामचरितमानस, कांड 
७, पद १६। और भी देखिए २,५६; २, ३२५; ३, २१; ५, १४; ६,६६. 
(गोता प्रेस संस्करण ) | 
२--रीती मटकी सीस घरै । 
बन की घर की सुरति न काहू, Ag दही यह कहति फिरे। 
mage जाति कुंज भीतर कौं, तहाँ स्याम की सुरति करे ॥ 
—सूर-सुषमा, Fo १९२, २६० । | 
३--ज्ञागी है लगनि प्यारे, पगी है सुरति Mal, जगी है. बिकलताई, उगी 
भी सदा रहे | --सुजान सागर ( ना० To स० संस्करण ) Jo ७४, ६३ | 


४--केसारी को सुरति ब्रज के बासियों की कराना | « 
` --प्रिय-प्रवास,,सग ६, छेद ६९ | 
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| wat में एक ही पक्ति में इस शब्द का प्रयोग करके' यमक का k | 

| प्रस्तुत किया है | ef 
| संतों ने इस शब्द का प्रयोग स्मृति के अथ में किया है। उनका | फे. 
| aA ; 

अ सिद्धांत है कि सत्तत्त्व परब्रह्म इसी शरीर में है। परमात्मा और आसा | gs 


तथा आत्मा और जीव में कोई तात्त्विक अंतर नहीं । माया के ga |. हि 
आवरणों को धारण कर ब्रह्म ही जीव हो गया है। हमें इस बात का ज्ञान बह 


~ ` ° ~ ai तोह है 
न होने पर भी वह हमारे भीतर अपने पूण प्रकाश से जाज्वल्यमान है। भेले 
ब्रह्म से MEAT, त्रेगुएय -पंचभूत, अंतःकरण, अहंकार अर स्थूल माया aa 


इस प्रकार ब्रह्म के विवत न से चराचर सृष्टि का बंधान खड़ा हुआ और तुल 
| जीव बंधन में पड़ा । ब्रह्म के ऊपर पड़ी हुई परते दूसरी दृष्टि से देखने से | बाल 
| कोश नाम से अभिहित की जाती 21 अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, | माने 
मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आत्मा के ऊपर पड़ी हुई | लोग 
| परते ही हें । कल्पना कीजिए कि एक न बुभनेवाला बृहत्‌ प्रकाश-पुंज है | मेंड 
ह! जिस पर एक के ऊपर एक दूधिया काँच और अन्य धातुओं के कई खोल 
चढ़े हुए हैं जिससे प्रकाश बाहर नहीं दिखाई देता । परंतु हमारे न देख | आ 
सकने पर भी प्रकाश तो वहाँ है ही। यही दशा हमारे भीतर के प्रकाश | aR 
की है। अंतर केवल इतना है कि उक्त प्रकाश-विड के ऊपर से परते हटाकर | नहीं 
हम उसका दशन कर सकते हैं किंतु आत्मा के ऊपर की परते यों नहीं | है। 

हटाई जा सकतीं। अब यदि हमारे वश में ऐसी क्रांतदर्शी किरण हो | करत 
जो घनी से घनी धातुओं में प्रवेश कर उनको भी पारदर्शी बना देतो | (स्पू 
इन खोलें ORR उसका प्रयोग कर उन्हें बिना हटाए ही हम इस प्रकाश- है, व 
पुंज का दशन | ब्रह्मञ्योति के संबंध में सुरति यही क्रांतदशी | ars 
किरण है जिसके द्वारा जीव इसी जीवन में ्रद्यासाज्षात्कार करके मुक्ततों | 
सकता है, जीवन्मुक्त हो सकता है | 


१--सेनापति सावरे की सुरति की सुरति की सुरति क्र करि डार 


बिहाल हें । ( सावले कृष्ण की सु दर प्रेमवाली रतिक्रीड़ा की स्मृति कराकर | 
राधिका को व्याकुल कर देते हें । ) जं 
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रण ' जीवातमा जीव होते हुए भी आतमा है। जीवस सें sam हुआ 
आत्मा अपने आत्मत्व को कभी त्यागता नहीं ga माया-जनित विस्मृति 

नका | प्रेमी जीव को कभी कभी अपने आत्मत्व की स्मृति हो आती है। ऐसे 
त्मा अवसरों पर कभी बिना प्रत्यक्ष कारण के और कभी दुःख-शेककादि से 


थून |. oem होकर संसार से उसका जी उचट जाता है। क्या उसे तृप्ति देगा, 
ज्ञान बह यह नहीं जानता। हाँ, उसे यहाँ तृप्ति नहीं मिलती । बाल्यावस्था के 


है। | daa में दार्शनिक प्रवृत्तिवाले भावुक कवि इस स्मृति की--शुद्ध MN- _ 


[¬ | AR की--झलक देखते हैं । संत यागी इसी लिये आध्यात्मिक जागति की 
और तुलना बालकपन से करते हैं और फिर से बालक हो जाना चाहते Ft] 
से | बालकपन में यहाँ? की विस्मृति और a? की स्मृति रहती है। बालक 
श, | माने परमात्मा के पास से सद्यः आता है । aver शिशु को कल्पना संत 


हुईं am एक तपस्वी के रूप में करते हैं। पूर्व-कमों के कारण जीव को गर्भ 
जह | में आना पड़ता है agi वह मानो ga-ga कर्मों के लिये पश्चात्ताप करता 
बोल | हु्रा बिशुद्ध प्राथैनामय २*--परमात्मामय---अत्तित्व रखता है । इसलिये शुद्ध 
देख | आध्यात्मिक रूप में वह जगत्‌ में अवतरित होता है। शैशब में इसी लिये 
शश | सृति मानो मूल की ओर रहती है। प्रारंभ में “अह्‌? का ज्ञान शिशु को 
कर | नहीं रहता । धीरे-धीरे अहं की भावना उसके भीतर प्रतिष्ठित होती जाती _ 
ral । यहाँ की स्मृति वहाँ की स्मृति को दबाती जाती है। जो कुछ कमे वह 
| 3 करता हे Hl ae किया, Ñ उसका कर्ता हूँ", इस रूप में यहाँ की प्रत्यभिज्ञा 
q or > उसके होती है। यहाँ की प्रत्यभिज्ञा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
र हा ' विस्मृति i बदलती जाती है, और इसके साथ ही कर्मा 
ह माबा का अंधकार भी१। माया-जाल के इसी बंधन को वह 

१--कबोर ग्रंथावली To २९, १२ | देखिए आगे टिप्पणी ४, पृष्ठ २६७ | 

२--गरभ कुंडि तर जब तू बसता, उरध लयौ लाया | 

उर ध्यान मृत मंडलि आया, नरहरि नांव भुलाया || 

रत 


. कबीर-ग्रंथावली, Fo २२१, ४०१ | 
१¬उजला आया वतन से जतन किया कर काल। ^ 
चाल थुलानो आपनी यों भया बंधन जाल || तुलसी, VAR, Te १७। 
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अपना घर समझने लगता है। वहाँ की स्मृति सर्वेथा दबती जाती है और 


यहाँ की प्रत्यभिज्ञा उसके समस्त अस्तित्व को घेर लेती है। यहाँ झी | 


प्रत्यभिज्ञाएँ ही जीव को उसका जीवत्व देती हैं, जीव को जीव बनाती है 
और दुःख में डालती हैं। इसी लिये राधास्वामी संप्रदाय म जीव को सुरत 


कहते हैं। जीव यहाँ? की सुरति है, वहाँ” की सुरति नहीं | चेतना |. 


A हे 3 Cu y io 
सुरति का मार्ग है । इसलिये विस्तृत अथे में मन ही सुरति है' । सुरति डौ 


१--चेतन Ùr सुरति का, दादू TE A लाइ | 
“--दादूबानी भाग १ Jo ८६ | 
मीखा ! यही सुरति मन जानो | सत्य एक दूसर मति मानो I 
--महात्माश्रों की बानी, Fo १९९ | 


at संपूर्णानंद ने a? से “सुरति? को निकाला है ओर चित्तवृत्तिप्रवाह 
t A 
उसका अथ किया है |--विद्यापीठ ( त्रमासिक ), भाग २, ए० १२९ | 


यहाँ की सुरति के अथ में “सोत” का प्रयोग धम्मपद में भी हुआ है fil | 


मन के २६ सोत माने गए हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, काया ( त्वचा ), म 
रूप, गंध, शब्द, स्पशं, धर्म ( सन का विषय), sta का विज्ञान (ata से होते 


वाला ज्ञान ), कान, नाक, जीभ, काया (त्वचा ) के विज्ञान-भीतरी बाहरी मे | 


से ये ३६ सोत हैं जिनमें मन बहता दै-- 


यस्स छुत्तिसती सोता मना पस्सवना सुता | 
वाहा बन्ति siete ager रागनिस्सिता || —? ४,६। 


( जिसके gute सोत मन को भली लगनेबाली वस्तुओं में ही लगाते | 


उसके लिये राग निस्सुत संकल्प बुरी धारणाश्रो को वहन करते हैं । ) 
सवन्ति सब्बंधि सोता लता उब्भिज्ज तिट्टति | 
तं च दिस्वा लत जात' मूलं पंचाय छिंदथ || --२४,७ | 
(ये सोत “सब दिशाओं. में बहते हे जिससे तृष्णा-स्प लता 


दुर 


: रहती है | (उत्पन्न हुई उस तृष्णालता को देखकर प्रज्ञा से उसकी जड़ को काये!) | 
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गति दोनों ओर है-इंधर? भी, “इधर? भी; सुलटी भी उलटी भी । 'बहाँ 
की सुरति माया में भी आत्मा का शुद्ध रूप हे, यहाँ की सुरति आतमा का 
माया में बद्ध ( जीव ) रूप है | राधास्वामियों को छोड़कर अन्य सत्र 
dat ने “वहाँ? की स्मृति के अथ में ही सुरति शब्द का प्रयोग किया है । योग 
की साधनाओं के द्वारा अथवा अन्य कई अव्यक्त कारणों से कुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों को कई जन्मों की स्मृति हो आती है। वह भी, चमत्कारी होने 
पर भी, यहीं” की स्मृति है, वहाँ! की नहीं | 

सन की aga वृत्ति का कारण “यहाँ की प्रत्यभिज्ञा है। 'बहाँ 
की सुरति उसे siaga बनाती है । मन के प्रसरणशील स्वभाव को पीछे 
की ओर aise ही, सुलटी सुरति को उलटी करना ही, साधना-माग हौ 
प्रभु से सम्मुख रहना है। इसी लिये संतों ने स्मरण का विधान किया है | 
संत-म त ही में क्या, प्रायः सब साधना-मार्गो में किसी न किसी रूप में 
स्मरण का विधान किया गया है। सत्संग, दीक्षा-प्रहण, जप-तप, योग, 
सब इसी एक उद्देश्य के लिये किए जाते हैं। ये सब अपनी अपनी दिशा 


- ९--उलटा सुलटा ate दिसा चालै सुरति सुभाय | 
--गरीबदास, “आदि ग्रंथ”, अंग ४९, ५४, ए० १७३ | 
२--जिसकी सुरति जहाँ रहे, तिसका तहाँ बिसराम | | 
भावे साया मोह मैं, भावे आतम राम ॥ 
--दावू बानी, भाग १, अंग ६, १०७, Jo ११२। 
बिषिया अजहूँ सुरति सुख आसा | हूंण न देइ हरि चरण निवासा ॥ 
--कंबीर-ग्रंथावली, To ११४, ८२ | 
२--पालो तब नाम-कुल करतार, बाँधकर चढ़ो सुरत का तार। 
मौन मत चढ़ गइ उलटी घार, मकरगत पकड़ा अपना तार || 
--सारवचन, भाग १, To २१३ | 
४--जै तन mt मन घरै, मन घरि निर्मल होइ । 
साहिब सौं aaga रहे, तौ फिरि बालक होइ ॥ . 
--कबीर-ग्रंथाबली, Jo २९,१ २। 
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i से, सुरति को अन्यत्र से हटाकर परम तत्त्व में सिमटाते a जब तक सु ga 
| सिमटकर बिना टूटे सूत्र की भाँति आत्मा में एकतान भाव से नहीँ लाती, | द्रः 
तब तक लक्ष्य-सिद्धि नहीं होती | सस्संग-साधु और गुरु का संग-- al 

सुरति को उलटने के लिये 'अनुकूल परिस्थिति प्रस्तुत करता Èl इस सिदध 
बाताबरण में नाम-मंत्र प्रदान कर शुरु पुरातन स्मृति के टूटे हुए तार को |. a 
जोड़ता 2) साधुओं की, गुरु की संगति में साधक 'बहाँ की बाते सुनता | qe 
है जिससे उसके हृदय में वहाँ? के लिये प्रीति उत्पन्न होती है और स्मरण | qq 
में उसका जी लगता है। इसी लिये किसी-किसी ने? श्रुति, श्रवण से | aa 
“सुरात? की व्युत्पत्ति मानी है। जगत्‌ में भी गुण-श्रवण मात्रसेप्रेप | af 
(faze) उत्पन्न हो जाता है, जैसा नल-दमयंती को परस्पर हुआ था।। अज्ञ' 
और जिस चेत्र में दशन प्रेम के बिना असंभव हे उसकी बात ही क्या कहती | बह 


4 है* । बिना पहले हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुए परमात्मा का दर्शन करा है? 
१--जब लग सुति सिमटे नहीं मन निहचल नहिं होइ | 
तब लग पिव परसे नहीं बड़ी विपति यह मोइ || 
aq बानी, भाग १, Jo ३११९ | 
प्रेम करु तुम नेम हिय में सुरति डोरी धुनि | 
दास बुल्ला बानि बोलहि आनि तिरबेनि |--बुल्ला, बानी ge Ss! | 
सुरति सदा स्यावति रहै तिनके मोटे भाग । 
दादू पौवै राम रस रहै निरंजन लाग | 
¬ दादू बानी, भाग १, अंग ५,३० Fo be! 
२--कोटि ग्रंथ का श्रथ है सुरति ठिकाने राख | है हि 
= गरीबदास, 'आदिग्रंथ?, अंग ay, १८, .९० २१६३ Raa 
'सरस्वतीभवन स्टडीज?, भाग ८ में तारकनाथ सान्याल का (लेख A" | 
फिलॉसफी? | ; | हृथः 
३--देवे किरका दरद का zr जोड़े तार | सति 


दादू साधे सुरति को सो गुर पीर हमार ॥ | 
|| | ६ 
० न दादू बानी, भाग १ 5 go 4 
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सुरति g E शक्य नहीं । इसी लिये अपने आत्मत्व के उपपादन के लिये 
करण का विधान है, क्योंकि स्मरण प्रेम ही का दूसरा रूप है ।' परमात्मा 


रंग- | a स्मरण तो सब करते हैं पर काम पड़ने पर। भगवान्‌ की प्रीति तब 
इस | तिद्ध हो सकती है जब ऐसा स्मरण नित्य हो । स्मरण अगम से आती 
[रको | हुई सजन की धारा को--जहाँ तक व्यक्ति का संब'घ है--उलटे अगम में 
सुनता | पत्नटना है। स्मरण की चरम सीमा अजपा जाप है जिसमें साधक का एक 
स्मरण | gq भी परमात्मा के प्रेम के बिना नहीं बीतता है। उसकी प्रत्येक साँस 
ण से| झरण का प्रतिरूप हो जाती है। उसका सारा अस्तित्व परमात्मा की 
से प्रेम | afaa, सुरति-मय हो जाता है* । जिह्वा से राम-नाम कहने से लेकर 
Ol) ganan तक सब स्मरण ही है और सुरति की उलटी धार है। अंत में 
कहती | वह अवस्था आती है जिसमें सुष्ठु रति निःशेष या निरतिशय रति हो जाती 
करना | है? | सुरति इतनी पूर्ण हो जाती है कि वह स्मृति नहीं रह जाती | 
१--सुमिरन मन की प्रीति है। --कबीर-वचनावली, Jo १२,१११ | 
| २--काम परे हरि सुमिरिए, ऐसा सिमरौ नित्त। 
१५1 अमरापुर वासा करहु, इरि गया बहेमे वित्त | 
--कबीर-ग्रंथावली, Jo २५०, २३ | 
Gf | ३--सूरति रूप सरीर का पिव के परसे' होइ। 
दाबू तन मन एक रस सुमिरण BET सोइ॥ 
+दादू बानी, भाग १ अंग ४, १६३, To ६३। 
e भृति भी age को ब्रह्मोपलब्धि का साधन मानती हे । छांदोग्य कहता 
` रै कि स्मृति प्रास होने पर सब drat छूट जाती हैं-स्मृतिलम्भे सर्व्रंथीनां 
२६६ | BATT, 20,2 | 
इड WERE अध्याय गीता श्रीकृष्ण के मुख से सुन लेने पर अजु न को जो लाभ 


ईभा वह स्मृति-लाभ ही है जैसा उसने स्वयं अपने de से कहा tad मोहः 
लब्धा खख तादात्मयाच्युत | - १८,७३ | 
४-- जैसे 'सुरति? की एक संभव agate ag रति? हे, वैसे हो 'निरति' 


भै (निःशेष या निरतिशय रति? भी । 


4 
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परमात्मा के साथ जीवात्मा का संब'ध चेतना में स्मृति रूप से नहीं तदास, ' 
रूप से हो जाता है? । यह अवस्था “निरति' कहलाती है* । यह 

` sant ९ 
बास्तविक ज्ञान की अवस्था है जो सच्चे साधक की उत्सपिणी प्राथना है! | 
ग = ers B 
उसमें माया का सवथा त्याग और 'आत्मतत्त्व का पूरण प्रतिष्ठापन हो जाता 
है। काल के चंगुल से छूटकर जीव स्वय' परमात्मा हो जाता है। 
और, आध्यात्मिक आनंद में निमग्न होकर नाचने लगता है* । यह 
> a ce 

सुरति की निरति दशा है। "निरति? शब्द नृत्य का परिवर्तित रूप है और | 


ब्रह्मानंद का द्योतक । 


श्-वू तू करता तू' हुआ | — कबीर-ग्रंथावली, Fo ५,९ | 
२--सुरति समांणीं निरति मैं निरति रही निरधार । 
सुरति निरति परचा भया तब खूले स्यंभ TAIT ॥ २२ ॥ 
सुरति समांणीं निरति में, अजपा माह जाप | 
लेख समांणां अलेख मैं, यू. आपा माहँ आप || २३-।- ------ 
-- कबीर-ग्रंथावली, Jo १४। 
३--तू हे तैसी सुरति दे, तू है तैसा खेम | 
-ण्दादू बानी, भाग १, Jo ३४, ४४ | 
४-ऱमह्म और माया में, आत्म और अनात्म में, अंतर करनेवाली faai 
शक्ति विवेक कहलाती है | राधास्वामी साहित्य में इसी लिये निरतिः का श्र 
निणंय करनेवाली शक्ति लिया गया है-सारवचन, भाग १ , go २३७ (आं 
आत्त ) | परमात्मा का वास्तबिक शान निरति में ही होता है, मानो हमें परमालो 
का पता लग गया, खबर मिल गई | इसी लिये डिंगल साहित्य में “निरति' T 
अथ पता लगना, समाचार मिलना होता है 
राजा, कड जण पाठवइ ढोलइ निरति न होइ | 
मालवणी मारइ तियड पूगळ पंथ जि कोइ ॥ 
--डढोला मारू रा दूहा, ६६ Fe | 
में भी तदात्म-अनुभव में नृत्य भाव माना गया हैत 
जचानद Gat नृत्यते मोच-देठुना | ( 'द्विकल्प’ ) | 
¬ बोद्ध गान ओ दोहा कोष go ३१, ग्रंतिम diel | 


4— ओर मार्गों 
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शाहजहाँ-कालीन कुछ काशीस्थ हिंदी-कवि 
[ लेखक --श्री दशरथ शमां ] 


कवींद्राचाय अपने समय के अच्छे विद्वान्‌ एवं प्रभाव-स पन्न व्यक्ति 
थे। प्रयाग, काशी आदि तीथ स्थानों को शाइजहाँ द्वारा कर-सुक्त करवा- 


कर इन्होंने हिंदू-जनता को अपना ऋणी बनाया था और इसी ऋण को, 


किसी अंश में चुकाने के लिये, काशीस्थ संस्कृत एवं हिंदी के प्रसिद्ध प'डितों 
आर कवियों ने संस्कृत स्छोको तथा हिंदी पद्यां में इनका गुणगान किया था | 
ये संस्कृत श्लोक 'कवीन्द्रचन्द्रोदय? नामक संस्कृत ग्रथ के रूप में पूना से 
प्रकाशित हो चुके हैं; किंतु हिंदी पद्य अभी अप्रकाशित हैं। स'भवतः हिंदी 
जनता इनके विषय में बिशेष जानती भो नहीं । ये 'कबींद्र-चंद्रिका? नाम 
की पुस्तक में ग्रथित हैं और इसकी एक हस्तलिखित प्रति बीकानेर की श्री 
अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में बतमान है। 

श्री कवींद्राचाये के गुणगान करनेवाले इन हिंदी-कवियों के नाम 
निम्नलिखित हैं--- 

` १—श्री सुखदेव कवि 

२-श्री नंदलाल कवि 

३--श्री भीष कवि 

४--श्री पंडितराज कवि 

५--श्री रामचंद्र कवि 

६--श्री कविराज कवि 

७--श्री धर्मेश्वर कवि 

८--श्री हरिराम कवि 

*--श्री रघुनाथ कवि 

१०- श्री विश्वःभरनाथ मैथिलकबि o o 
१९-श्री शंकरोपाध्याय कवि . | 
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१२--श्री भैरव कवि 

१३--श्री सीतापति त्रिपाठिःपुत्र मणिक ठ कवि 
१४--श्री dag कवि 

१५--श्री गोपाल त्रिपाठि-पुत्र मणिकंठ कवि 
१६-श्री विश्वनाथराम कवि 

१७- श्री चिंतामणि कवि 

१८ श्री देवराम कवि 


. १९-श्री कुलमणि कवि तपकः 
२०--श्री त्वरित कविराज कवि खुर 

२१--श्री गोविंद भट्ट कवि पर ९ 

. २२--श्री जयराम कबि ` qa 

२३-श्री वंशीधर कवि at f 

२४-श्री गोपीनाथ कवि qa 

२५-श्री राम कवि नाट 

२६-श्री जादवराय पंडित चौद। 

२७-श्री जगतराय ae 

२८- श्री चंद्रकावि अभि 

| इनमें पंडितराज संभवतः रसगंगाधरादि के रचयिता पंडितराज श्री और 

| जगन्नाथ हैं। इनका पद्य यह a— 

| आनिही गंग भगीरथ स्वारथ, ते! पर-स्वारथ देह घरी है। के सू 
साहि सों जाइ Gere दियो करु ही, हरष्यो हरू ताप हरी है ॥ R 

पंडितराय त्रिविक्रम को सो पराक्रम, और की हद्द परी है। i 

ऐसी भई नहि हे है न काहू सों, जैसी शुसाई' कबींद्र करी है ॥ राज्‌ 

य कवियों के विषय में गवेषणा करना काशीस्थ विद्वानों का कतव्य | अपने 

है। __ भवत: इन कवियों के कई वंशज भी काशी में वर्तमान हों । यदि बे | Re 

अपने पूर्वेजों एव' एक महान्‌ कार्य की स्मृति बनाए रखना चाहें तो उतकी | पौषषा 

इतना ही नहीं, अपितु यह भी कर्तव्य है कि “कवोंद्रच द्रिका को? प्रकाशित करे | | | भार 


Ss = 
6 + 


—-— 
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अभागा दारा JRE 
[ लेखक--श्री श्रविनाशकुमार श्रीवास्तव ] 


सोमवार २० माचे सन्‌ १६१५ की रात्रि में, मेवाड़ की सफलता के 
एक मास पश्चात्‌, भारतवर्ष की ऐतिहासिक नगरी अजमेर में राजकुमार 
खुर म की प्रियतमा सुमताजमहल ने शाहजहाँ के सब से प्रिय, सबसे विद्वान्‌ 
पर सबसे अभागे दारा शुकोह को जन्म दिया। बाबा का दिया हुआ 
मुहम्मद दारा Bate’ का नाम, पिता का दिया हुआ ‘me बुलंद इकबाल? 
का खिताब राज-सभासदों की दी हुई Ga अव्वलीने गुलिस्ताने शाही? की 
पदवी और भगवान्‌ की दी हुईं अखंड ज्ञान-राहि भी राजकुमार दारा के 
नाटकमय जीवन के करुणतम भाग को किसी प्रकार अमिट न कर सकी। 
चौदह भाई-बहनों के सध्य, सम्राट शाहजहाँ के तृतीय पुत्र तथा महान्‌ 
मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी दारा को संसार के रंगमंच पर ऐसा 
अभिनय करना था जिसका उपसंहार दशकों तथा श्रोताओं से आँसुओं 
और आहों की भिक्षा मॉगता रहा । 
जब दारा की अवस्था दो वष की थी, राजकुमार Gia दक्षिण stat 
के सूबेदार नियुक्त हुए । किंतु महारानी नूरजहाँ के राजनैतिक कोतुकों ने 
SN १६२३ में wed विद्रोह करने के लिये विवश किया। २४ महीनों तक 
WW और पूर्व में भटकते रहने पर भी जब सफलता न मिली तो 
SEAT ने अपने पिता से क्षमा की याचना की । पर इसके साथ उन्हें 
अपने दे पुत्र, दारा और anata, सप्राट के ही पास भेज देने पड़े | 
त. समय के राजकुमारों की शिक्षा के अनुसार, दारा की भी cc 
oh । मुल्ला अब्दुल लतीफ सुरतानपुरी ने इस मुगल शाहजादे का 
कुरान शरीफ, फारसी के साहित्यिक ग्रंथ तथा तिमूर के इतिहास 
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ने दारा के निपुण कर दिया । लेखन-कला में उस समय के EINN 
शोभनलेखन ( खुशनबीस ) कलाकार अब्दुरंशीद दैलेमी ने दारा ष 
ऐसा चतुर बनाया कि उसकी लिपि पटना की ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी | 
आज भी देखी जा सकती है । पत्रन्लेखन-कला में भी अबुलफज्ल का आदश 
रखकर उस बाल्यावस्था में दारा ने अनुपम नैपुण्य प्राक्च किया । पर इन सा 
के अतिरिक्त, एक बुद्धिमान्‌ बालक तथा एक योग्य छात्र हेते हुए भो, कुमार 
दारा को फिरदौसी और सादी से उतना प्रेम न था जितना रूमी ओर जामी 
से | काव्य और दर्शन उसके मुख्य विषय थे । इतिहास में उसे इतनी रुचिन 
aft | यदि शाहजहाँ सिकंदर महानु।की भक्ति कर सकता था तो उसका सुपु 
दारा अरस्तू और अफलातून को । 'कुरान शरीफ' ओर “हदीस? का उसे 
झध्ययन किया था पर एक सिद्धांती को दृष्टि से जो उसके विषय को प्रमाण- 


सिद्ध करने का इच्छुक हो। मुहम्मद और इस्लाम में उसे विश्वास था, प | 


एक सर्वसामान्य हृदयवाले पुरुष की दृष्टि से, जो इसमें सहिष्णुता, सभ्यता 
ओर दर्शनःज्ञान का वास्तविक सम्मिश्रण करके संसार में इसे naasa 


का साधन बनाना चाहता हा । 'तोहीद्‌* ( विश्वदेवतावाद्‌ ) के सिद्धांतों की | 


खोज के संबंध में यहूदी, साई, ब्राह्मण आदि अनेक जातियों के AA 
के अनुवाद का उसने विवेचनात्मक दृष्टि से पठन fear) संस्कत को उसगे 


सदैव उच्च स्थान दिया; किंतु इस्लाम के धर्मशास्रों की उसने कभी चिंता नहीं | 
कौ-वह उसमें से कट्टरता, असहनशीलता एवं मानसिक वंध्यता की | 


निकालकर दूर फेंक देना चाहता था | शाहजहाँ ने उसे अपने ही पास रखकर 


राजनीति में निपुण कर देना चाहा, पर उदारता की सरिता में निमग्न दाराने | 
केबल अकबर को ही अपना आदर्श रखा और उसकी स्वतंत्र fagana | 
विषयक नीति को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय । पर कया अकबर गी 
भाँति उसके कंधों में इतनी शक्ति भी थी कि बह इतने महान्‌ आदर्श * | 


प्रत्येक दिशा से उसी भाँति संभाल सकता ? 


विवाह--१६२९ में जब खॉजहाँ लोदी विद्रोह करके दक्षिण भ! | 
गंया àr सम्राट शाहजहाँ ने इस भय से कि कहीं वह बीजापुर के शार्प | 
से मिलकर कोई बड़ा उपद्रव ले कर दे, उसका पीछा किया । मागमे | 
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aaa से होकर शाहजहाँ की सेना जा रही थी तो उनकी मलका 
मुमताजमहल ने दारा का विवाह स्वर्गीय राजकुमार सुल्तान पर्वेज की 
पुत्री करीझुन्षिसा ( नादिरा बानू बेगम) से करने की इच्छा प्रकट की | 
शाहजहाँ को इसमें विशेष हषं हुआ और उसने विवाहोत्सव के विराट 
योजन की आज्ञा दे दी । किंतु बेचारी मुमताज अपने प्रिय पुत्र के इस 
सौभाग्य के. देखने के लिये जीवित न रह सकी-बुरहानपुर नामक 
स्थान पर ७ जून १६३१ की रात्रि में अपनी अंतिम पुत्री, गौहर आरा बेगम, 
को जन्म देने के पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई | 

उसके अनंतर शुक्रवार पहली फरवरी (६३३ तक किसी प्रकार का 
भी उत्सव न सनाया गया । हाँ, जहानारा बेगम तथा सिति shar खानम 
की देखन्भाल सें विवाह की तैयारियाँ अवश्य होती रहीं। शाहजहाँ ने 
इसमें ३२ लाख रुपये व्यय किए जिसमें १६ लाख केवल जहानारा ने स्वयं 
हीदिएथे। १ फरवरी १६३३ से विवाहोत्सव आरंभ ,हुआ। दीवाने- 
खास भुमताज की BY के पश्चात्‌ एक बार पुनः चमक उठा । असंख्य 
दीपको के प्रकाश से आलोकित वह राज-प्रासाद अनेक सुंदरियां की स्वर- 


` 


लहरी से रह-रहकर गूज उठता था। वहाँ एक अनुपम 'जश्न? था | 
शाइजहाँ भी मुमताज की मृत्यु के बाद पहली बार “मजलिस” में “शरीक? 
हुए थे। हेज्ञा-बंदी की रस्म सविधि समाप्त होने के पश्चात्‌ दूसरी रात्रि में 
शाहजहा ने दारा के सिर पर वह सेहरा बांधा जो जहाँगीर ने कभी मुमताज 
से विवाह होते समय उनके सिर पर बाँधा था। फिर, काजी मुहम्मद 
इस्लाम ने दो घड़ी और ६ प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर उनका विवाह 
कराया। जलसे और खुशियाँ आठ दिन तक मनाई जाती रही थीं जब 
राइजहाँ अपने अन्य gat तथा राज-सभासदों सहित उसे बधाई 
देने पधारे | 

दारा का विवाहित जीवन सदैव सुखी रहा, नादिरा बेगम अंत तक 
अपने प्रिय पति की सच्ची अर्धांगिनी बनी रही । वह सु दर, सुशील और 
Red महिला थी--मुमताज से किसी प्रकार भी कम नहीं । पति-भक्ति 
और अपने कत्तव्य को नादिरा ने सदैव उच्च स्थान दिया, और दारा भी 
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अंत तक उसे सच्चे हृदय से प्यार करता रहा | उसके हरम में उस am ' लि 

की रीति के अनुसार (अन्य feat भी थीं, पर उसने अपना दूसरा विवाह a 

संपादित नहीं fear! mai (Manucei) का कथन है कि दारा पः 
| एक बार रानादिल नाम की एक हिंदू aaa पर आसक्त हो उठा था पर at 
| | l वह बिना विवाह किए इसके हरम में आना न चाहती थी । शाहजहाँ ने |. मन 
| पहले इसकी आज्ञा न दी पर जब दारा को इससे बहुत अधिक शोक ga श्म 
| तो सम्राट ने विवाह की आज्ञा दे दी । agit पुनः लिखता है कि राना- के 

दिल दारा की आजीवन पतित्रता और सहधर्भिणी खरी रही। ज्ञात नहीं fa 


यह कथन कहाँ तक सत्य है, किंतु दारा का नादिरा के प्रति प्रेस कभी भी था 
कम नहीं हुआ। एक बार दर्वार के साथ लाहोर से काबुल जाते 
समय जब नादिरा जहाँगीराबाद के स्थान पर बीमार पड़ी तो दारा स्वयं कई कि 


महीनों तक उसकी सेवा करता रहा। उसके आठ पुत्र हुए और सब बव 
नाद्रा बानू बेगम से ही । नादिरा का चरित्र उच्च था और उसकी कर 
प्रतिभा महान्‌ | प्श 
राजदर्बार में पद्‌-मुगल साम्राज्य में मंसवदारी की प्रथा बहुत a 
समय से चली आती थी। इसमें राजकुमारों तथा राज्य के धनी-मानी थे 
व्यक्तियों के उनके येग्यतानुसार सम्मान दिया जाता था और इस उपलक्ष | अ 
में कुछ निश्चित सेना भी उन्हें राज्य के लिये रखनी पड़ती थी। अपने भी 
अपने 'मन्सब' के अनुसार मन्सबदारों को कुळ 'जात? और प्रायः उसके | के 
आधे 'सवार' मिलते थे। राजकुमार दारा शाहजहाँ के सबसे प्रिय पुत्र a 
थे और अधिकांश वे उन्हीं के साथ ही रहते भी थे; सम्र'ट के कहीं बाहर af 
जाने पर भी दारा सदा उनके साथ जाते थे | शहंशाह के ह प्रिय होते ai 
के कारण जितनी उन्नति दारा की हुई उतनी उस समय किसी की भी नही 
हुई, हालाँ कि दारा विद्या और ज्ञान में अद्वितीय होते हुए भी राजनीतिं | भै 
ओर युद्ध-कौशल में उतने प्रवीण न थे। पहले-पहल ५ अक्टूबर १६३ | “शा 
a शाहजहाँ के चांद्र-जन्मदिवस के अवसर पर दारा को १२००० mi ` 
: और ६००० 'सवार'-का मन्सब मिला--और साथ ही हिस्सार (I | रे 


में )की सरकार भी । इससे दारा मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी © | 
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नियुक्त हो गए । फिर आगामी पाँच वर्षा के बीच में २०,००० 'जात? 
और १०,००० 'सवार' तक के मन्सब की पदवी उन्हें दी गई। इसके 
पश्चात्‌ १६४८ तक दारा के 'सबारों' में ही उन्नति होती रही और उसी 
qd उनकी ‘sta’ में भी १०,८०० की वृद्धि gèl इस समय दारा का 
मन्सब शुजा और औरंगजेब दोनों के मन्सब से बड़ा था। और, शाहजहाँ 
अपने स्नेह की ca में उसका मन्सब बढ़ाता ही चला जाता था। बीमारी 
के कुछ ही वध पूर्व, १६५६ में दारा की 'जात” ५०,००० थी और 'राज- 
सिंहासन के लिये ge’ के समय उसका मन्सब बिलकुल निराला और अनुपम 
था--६०,००० 'जात? आऔर ४०,००० ‘aay? | 

१५ जून १६४५ को दारा इलाहाबाद का सुवेदार नियुक्त हुआ, 
किंतु १६५६-५७ में एक बार के अतिरिक्त वह वहाँ कभी गया नहीं, और 
बकी बेग उसके प्रतिनिधि के रूप में १२ वषं सफलता-पूर्वक वहाँ शासन 
करता रहा। इलाहाबाद की 'सुबेदारी! मिलने के लगभग दो वर्ष 
पश्चात्‌, माच १६४७ में दारा को पंजाब प्रांत की सूबेदारी मिली । 
आरंभ में तो एक वर्ष दारा को लाहौर में ही रहना पड़ा, क्योंकि 
औरंगजेब इस समय बल्ख में युद्ध कर रहा था और पजाब से उसे 
आवश्यक agg भेजने की योजना थी । अधिकांश में यहाँ न रहते हुए 
भी दारा को इससे विशेष प्रेम था और यह अंत तक उसके पास रहा। इस- 
के वाद १६४९ में दारा के गुजरात प्रांत मिला और १६५२ में उसे वापस 
लेकर सुल्तान और काबुल दिए गए। पर इन सब स्थानां पर भी दारा के 
प्रतिनिधि ही कार्य करते रहे। उसने स्वयं कभी काडे विशेष काये 
Tel किया । 

राज्य में इतना उच्च स्थान होते हुए भी दारा क Jaqa al तनिक 
भो अनुभव न था। क्योंकि उसके समस्त siat में उसके प्रतिनिधि हो 
शासन करते थे और वह स्वयं देहली अथवा आगरे में अपने पिता के नेत्रों 
è समक्ष सुख से विद्योपाजनःमें व्यस्त था। अपने जीवन में राजसिहासन 
रे उड़े के अतिरिक्त उसने केवल तीन बार युद्ध-क्षेत्र में पैर रखा। इसमें 
शार इसे बिना लड़े ही वापस होना पड़ा और तीसरी बार बुरी तरह 
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असफल होकर | कंदहार का विषय अकबर के समय से चला आ रहा था... 
यह कभी मुगलों के हाथ में रहता और कभी इसे फारसवाले छीन लेते। 


१६३८ में अली मर्दान खाँ के कारण यह शाहजहाँ के अधिकार में आ गया 
aS थ्‌ ञ्रौ जः 
था; और अब वह इसके दो अधीन स्थान बस्त ओर जमीन दावर को भी 


जीतना चाहता था । इसके लिये दो बार दारा भेजा गया जिसमें एक बार |. 


कुस्तु'तुनिया के सुल्तान मुराद चतुथं और फारस के शाह सफी के भाडे के 
कारण और दूसरी बार निशापुर पहुँचने से पहले ही फारस के शाह की 
मृत्यु के कारण युद्ध न हो सका ओर दारा के बिना लड़े ही वापस आना 
पड़ा। १६४२ तक यही खेल होता रहा पर सहसा १६४३ में फारस ने awe. 
हार को पुनः जीत लिया । इस बार पहले औरंगजेब दे बार लड़ने के 
लिये भेजा गया पर उसके असफल रहने पर अंत में दारा की पुनः बारी आई। 
जूलाई १६५२में दारा ने जाने का निश्‍चय किया और अगले वर्षे एक बहुत बड़ी 
सुसज्जित सेना लेकर 'कामरान के बाग! में उसने अपना डेरा डाला । साथे 


fast राजा जयसिंह, इज्जत खाँ, महाबत खाँ, इख्लास खाँ, बकी खाँ, चंपत | 


राय बु देला आदि सरदार भी थे | पर दारा इस विषय में नितांत अशितित 
ही था। वह अपने साथ अनेक जादूगरों, झुल्ला-मौलवियां और हाजियें 
के ले गया जो अपनी “अपूव शक्ति से उसकी विजय में सहायक हों। F 
महीने तक युद्ध होता रहा पर दारा की अयोग्यता आर सरदारों में परस 


वैमनश्य के कारण मुगल सेना कंदहार का कुछ न बिगाड़ सकी | अंतमे | 


हा हो शाहजहाँ ने दारा को लाहैर वापस बुला लिया। इसके पश्चा 
सिंहासन के युद्ध के समय तक दारा युद्ध से नितांत अलग रहा और अपना 
समस्त समय आध्यात्मिक-ज्ञान-वृद्धि तथा राजसभा सें अपने प्रभुत्व को 
परिपक्व करने म॑ ही व्यय करता रहा। अंत सें कुछ समय उसने 
ian के साथ साथ राज्य किया, कितु उसका महत्त्व केवल इतना ही रै 
fa हे. हासत के लिये सगे भाइयों के मध्य लड़ा गया ag विकर 
उड Wesel के जीवन-काल में ही घटित हुआ | ै 

उस समय के 
ज्ञान, दश 
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म स्थान नहीं दिया । बह प्रायः giaa साधुओं और हिंदू-पंडितों के 
ही सहवास में रहता था--कहीं उपनिषदों का अनुवाद करता और कहीं 
ga से दाशेनिक समस्याओं पर बाद-विवाद। उस समय के सूफी 
मुल्लाओं के सहयोग में दारा का यथेष्ठ समय व्यतीत हुआ । मुल्ला शाह 
मुहम्मद TTS, eq के रहनेवाले काजी मुल्ला अब्द मुहम्मद के पुन्न 
शर लाहोर के प्रसिद्ध सूफी मियाँ सीर के शिष्य थे। इन्होंने दारा को 
सबसे अधिक प्रभावित किया और कुछ समय बाद वह इनका शिष्य भी 
हो गया था। हसनात-उत्न-आरिफीन! शीर्षक अपनी पुस्तक में दारा ने 
मुल्ला शाह के ज्ञान की अच्छी प्रशंसा की है। शाहजहाँ के साथ काश्मीर 
जाते समय मियाँ मीर से भी लाहौर में दारा का परिचय हुआ था पर वे 
बेचारे अधिक समय तक जीवित न रह सके और परिचय के कुछ ही समय 
अनंतर लाहौर में उनकी मृत्यु हो गडे । इसके अतिरिक्त इलाहाबाद के 
शेख मुदीब्बुल्लाह भी एक योग्य और प्रसिद्ध सूफी थे। इलाहाबाद के 
सूबेदार नियुक्त होने के पश्चात्‌ ही दारा ने इनको एक पत्र लिखा कि 
इलाहाबाद की सूबेदारी उन्हें इसी कारण पसंद है कि वहाँ शेख साहब 
निवास करते हैं । इस पन्न के साथ दारा ने शेख साहब से सूफी मत पर 
१६ प्रश्‍न भी किए जिनका उसे बहुत ही संतोषजनक उत्तर MA gA 
औरंगजेब के समय में शेर खाँ लोदी की लिखी हुई 'मीरत उल खियाल! 
नामक पुस्तक में इसका अच्छा वणुन है। | 

'कय्याजउल कवानीन? नामक एक पत्रों के संग्रह से पता चलता है 
कि शेख दिलरुबा नाम के किसी साधु से भी दारा का अच्छा परिचय 
था और शेख मुहसिन फानी तथा सरमद को भी दारा मानता था। 
इसमें सरमद को लोग यहूदी बतलाते है. जिसका अपना नाम ज्ञात नहीं 
पर मुसलमान होने पर वह मुहम्मद सईद के न से प्रसिद्ध हुआ था। इन | 
शल्य मुसलमान मुल्लाओं के अतिरिक्त दारा. अनेक हिंदू पंडितों तथा महा- 
भाओं का भी सम्मान करता था । महात्माओं में बाबा लाल का दारा सबसे 
अधिक भक्त था। इनका जन्म मालवा में, जदाँगीर के शासन-काल में, एक 
रिय में हुआ था। पहले इन्होंने हठयोग के सिद्धांतों पर अपना साधु- 
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जीवन आरंभ किया पर बाद में वे चेतन स्वामी के शिष्य हो गए । ay 
लाल के विषय में अनेक अलौकिक Ta प्रसिद्ध हैं जो अधिकतर सत्य मानी 
जाती हैं। चेतन सामी की मृत्यु के पश्चात्‌ बाबा लाल सरहिंद के निकर 
ध्यानपुर नामक स्थान पर रहते थे। इन्होंने प्रायः अपना मत वेदांत तथा 
सूफी मत पर ही निर्धारित किया था और दारा इनक्रा बहुत मानता था। 
१६५३ में लाहौर के राय चंद्रभान ब्राह्मण के महल में दारा और बाबा लात 
के मध्य एक भावपूर्ण धार्मिक वादविवाद हुआ । इसे राय जादवदास लिखे 
रहे और फिर, दारा के मीरमुंशी राय चंद्रभान ने “नादिर उन निकात' अथवा 
“मुकालिम-ए-बाबा लाल वा दारा JÈ नामक पुस्तक में इसका फारसी 
अनुवाद किया । यह एक सु दर पुस्तक है और इसका विषय भी उच्च है। 

आध्यात्मिक चिचार-इतने AAA और महात्माओं के मध्य रहः 
कर ag निश्चय था कि दारा का आध्यात्मिक ज्ञान उच्च शिखर पर पहुंच 
जाता। उसकी अहन जहानारा ख्वाजा giga चिश्ती के “मुरीद! 


सत को मानती थी, किंतु स्वयं दारा सूफी मत के अब्दुल कादिर गिलानी के | 
'कादिरीय? मत को । इस मत के अनुयायियों में मियाँ मीर ओर मुल्ला शाह | 

° हैँ ५ | 
बद्र्शीं प्रसिद्ध प्रवतक हुए हैं। एक बार, विबाह के एक वष पश्चा, | 


-शाहृजदाँ के साथ Tele जाते समय अपनी पहली पुत्री का स्वगेवास 


हो जाने पर जब दारा बहुत दुखी हुआ तो मियाँ मीर ने ही अपने उपदेशी | 


से उसे सांतबना दी थी। इसी समय से “काद्रीया? मत में उसका विश्वात 
बढ़ा और फिर सल्ला शाह के शिष्य होने से उसने इसकी अनुपम वृद्धि की। 

आरंभ में दारा मुहम्मद में विश्वास करनेवाला एक साधारण 
सुसलमान था, पर बीच में सूफी मत के आदर्श प्रथ तथा वेदांत और ये 


के अध्ययन से उसने अपने आध्यात्मिक सिद्धांत उन्हीं के आधार १९ | 
निमित किए। 'रिसालाए gaga में यदि हम दारा के कथन पर विश्वास | 
करें तो पैगंबर मुहम्मद हारा की गुफा में प्राणायाम? करते थे अथवा हि| 
योगियों की भाँति चक्र'--ज्योतिः देखते थे और अनाहत ध्वनि सुनते थ| | 
दारा ही इन विचारों का gads न या, पर उसके पूव सूफी मत के शर ; | 


अनुयायी भी इस्लाम में इनका प्रवेश करा चुके थे । 
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दारा संसार में संन्यास और शारीरिक कष्ट के विरुद्ध था। उसके 
अनुसार यह सब व्यर्थ और निरर्थक था। Bde ही उसके जीवन 
क्रा एकमात्र लक्ष्य रहा अर वह इसी ।के सिद्धांतों का आजीवन पालन 
करता रहा । He’ ( अद्वेतवाद ) जगत्‌ का आध्यात्मिक ज्ञानपुरस्सर 


: चेतन-विषयक पूर्ण ज्ञान है। सूफी मत के अनुसार इस 'एकता? ( इत्ति- 


हाद) की तीन स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति में आत्मा की प्रथक 
सत्ता का नाश हो जाता है और वास्तबिक प्रथकत्व के बिना ऐक्य होता है, 
यद्यपि gana की उपस्थिति उसी प्रकार मानी जाती है। इसमें मनुष्य 
अनुभव करता है कि “सब कुछ वह ( ईश्वर ) है--मैं कुछ भी नहीं?। इसके 
पश्चात्‌ दूसरी स्थिति हे 'सकरुल जाम! अर्थात्‌ "ऐक्य के मद? की। इसमें 
में! और “वह” की प्रभकता बिलकुल नष्ट हो जाती है और “आत्मा” तथा 
ब्रह्म! एक दिखाई देते हैं-सनुष्य अनुभव करता है कि “मैं मैं हूँ” इस 
थिति में “में सें हूँ? का अनुभव करते हुए मनुष्य ईश्वर की उपासना करने में 
सय अपनी ही उपासना करता है--इसे सूफी मतानुयायी 'खुदपरस्ती? 
कहते हे । दारा का इसमें दृढ़ विश्वास था और वह AT भी एक सच्चा 
खुदपरस्त” था। शाह दिलरुबा को एक बार पत्र में उसने लिखा“ 
यज्ञोपवीत का पहिननेवाला, एक मूत्ति-उपासक हो गया g —नहीं, में 
खय' अपनी ही उपासना करनेवाला ( खुदपरस्त ) हो गया हूँ और अग्नि- 
उपासको के मंदिर का एक पुजारी।” इसके बाद 'इत्तिहाद की तीसरी 
fa होती है--पर कुछ लोगों का विचार है. कि शरियत! में विश्वास न 
ने के कारण दारां उस स्थिति तक भलो भाँति न पहुंच सका। पर 
आगे चलकर उसके ईश्वरीय ज्ञान की कुजी 'बहुतायत में एकता? ( 'बही- 
a ) का अनुभव करना अवश्य हो गया था। इसमें अनुभव होता है 
बहू ( ब्रह्म ) हुँ” और समस्त जगत्‌ ब्रह्म का ही रूप दिखाई पड़ता 

a Ta Aia के सिद्धांतों पर विश्वास करता था, इसमें संशय 
ee र उसको ये विचार उपनिषद्‌ से ही प्राप्त हुए थे, यह भी सत्य 
SUN उपनिषद के वेदांत-दर्शन का “सोऽहम्‌? और (वहीदिय्या? 


बि 
[र ही सिद्धांत और विश्वास पर स्थित हे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


साहित्य-वृद्धि--दारा के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक बिचार नवीन | gerl 
न थे। आये ऋषि संस्कृत प्रंथों में उनका पहले ही विवेचन क्ष ga 
चुके थे। इसलिये जब संस्क्रत पुस्तकों में अपना विषय उपलब्ध थातो | पारण 
दारा का संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन और उनका सम्मान करना भी स्वाभाविक 
था। AAP के सिद्धांतों के अध्ययन के संबंध में दारा ने मुख्य संस्कृत | भी 
प्रथों का मनन करने के उपरांत उन विचारों को प्रत्येक मुसलमान तक | दाक l 
पहुँचाने की दृष्टि से अनेक agag किए। हालाँ कि इसके पूर्व ११बी fg: 
शताब्दि में अलबिरूनी और १६वीं में अबुलफब्ल ने हिंदू दीन के बृह्‌ | दारा 
तथा गंभीर विषय के फारसी में अनूदित किया था, और अकबर नेभी | शब्दाः 
महाभारत, रामायण तथा अथववेद का फारसी अनुबाद कराया था, पर | है। 
दारा का इस दिशा में किया हुआ कार्य इन सबसे श्र ष्ठ था । उसकी योजना | टिप्पर 
महान्‌ थी और उसका आदर्श विराट्‌ था | साहि 
संस्कृताध्ययन के अतिरिक्त दारा ने सूफी मत के प्रधान ग्रथों का | १९२९ 
भी सु'दर अध्ययन किया और उसके पश्चात्‌ उसने अपने धार्मिक विचारे 
पर कई पुस्तके भी लिखीं। saat ged शाहजहाँ के समय शी | का संस 
साहित्योन्नति की सबसे महस्त्वपूण बस्तु हे । बिना दारा द्वारा निर्मित | (६५७ 
साहित्य के शाहजहाँ के समय में केवल दो-एक इमारतों के अतिरिक्त ga | विद्वान 
भी न होता। भूय 
दारा ने फारसी में निम्नलिखित पुस्तके' लिखीं :-.. a 
१-सफीनत-उल-लिया :--यह पुस्तक १६३९ में लिखी गई थौ 
और इसमें मुस्लिम साधुओं की जीबनियों का एक अलुपम व भावपूर 
a 2 es lad में ४११ साधु-संतों का वर्णन है | यह I | 
वलकिशोर प्रेस में छुपी थी |--सं० | ] 
ie tari 
कादिरीया मत के अन्य मुल्लाओं का संति! | 
जीवन-चरित्र और उनके विचार हें | | 
A रित हो अगस्त १६४५ और जनवरी १६१० | 


| पिच 
सीसं 
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नवीन । द्रष्य लिखा था। इसमें सूफी मत के प्रधान सिद्धांतों और नियमों का 
1 का | ga विवेचन है। [ नवलकिशोर प्रस से सन्‌ १९१० ।में प्रकाशित | 


थातो | प्राणति आफिस प्रयाग से इसका अप्र जी अनुवाद छप चुका है । -सं०। ] 
भाविक ४--मजमश्रा-डल-बहरेन्‌ : -यह पुस्तक १६५० और १६५६ के बीच 
dan | कमी लिखी गई थी । इसमें इस्लाम तथा हिंदू धर्म का बहुत ही सु दर तुलना- 
न तक | तक विवेचन है । दारा इस पुस्तक में ऐसे ईश्वर को देखता है जिसमें 
Ua | हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलते हैं । वास्तव में इस दिशा की ओर 
baa) दारा का यह पहला गंभीर और मौलिक प्रयास था । [ यह पुस्तक जिसका 
ने भी | शब्दाथ है “दो सि धुआं का सम्मिलन? दारा की उत्कृष्ट समन्वय-प्रधान कृति 
था, पर | है। इसका एक अत्युत्तम संस्करण फारसी मूल और अँगरेजी अनुबाद, 
याजना | टिप्पणी तथा विस्तृत भूमिका के साथ जिसमें दारा के ,जीवनचरित और 
साहित्यिक काये का अच्छा विवेचन है, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्त से 
१९२९ में प्रकाशित हुआ है। --सं० ] 
४--सिर-ए-अकबर अथवा सिर-उल्र-असरार--यह ५२ उपनिषदों 
| का संस्कृत से फारसी में सु दर और भावपूणं अनुवाद है। २८ जून 
(६५७ को यह तैयार हुआ था और इसमें बनारस के अनेक योग्य तथा 
विद्वान्‌ पंडितों की भी सहायता ली गई थी । यह दारा की सबसे श्रेष्ठ और 
१--दारा के फारसी अनुवाद के द्वारा ही उपनिषदों का परिचय पहले पहल 
Wet जगत्‌ के मिला । जंद अबस्ता का पश्चिमी संसार को परिचय देनेवाले 
| भसौ विद्वान कतो दुपरों ने फारसी उपनिषदों के आधार से उपनिषदों का 
ARTE पहले फ्रांसीसी भाषा में, जा अप्रकाशित रहा, और फिर लैटिन भाषा में 
कैया | दारा को मूल पुस्तक का एक संस्करण जयपुर से तीन भागों में छुपा था 
| : हे । इसके भी एक प्रामाणिक और सुसंपादित संस्करण के 
f होने की ग्रावश्यकता है। इस ग्रंथ की एक मूल फारसी में हस्तलिखित 
ति थाय समाज लखनऊ के पुस्तकालय में है । विशेष देखिए पत्रिका के वर्ष 


Y क 
| ae ९ में श्री शालिग्राम भ्रीवास्तब का 'दारा शिकोह के फारसी उपनिषद 
ण “io | 


9 
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इन पाँच पुस्तकों के अतिरिक्त दारा ने और कोई बड़ी पुस्तक ह 
लिखी-दो-एक छोटी पुस्तकों का निर्माण अवश्य किया । इनमें एकते 
{सनात-उल-आरिफीन है जो १६५२ में लिखी गई थी और जिसमें दारा) 
मुसलमान सूफियो की सूक्तियां का संग्रह किया है। [ इस पुस्तक का q 
अनुवाद लीथो में लाहोर से छप चुका है ।--स'० | दूसरी तरीकात a! 
हकीकत है. जिसमें उन्होने विश्‍व-देवतावाद की सु'दर व्याख्या की है। | ay 

इसके अतिरिक्त आर भ में दारा ने भगबदूगीता का अनुवाद किया| प्रिय बन 
था [जिसकी एक प्रति इंडिया आफिस लाइब्रेरी में है।--सं० ] आ | ब्यबहार 
संन्यासी कृष्ण मिश्र के लिखे हुए एक दार्शनिक नाटक, 'प्रबोधच द्रोदष| रापूतो 
का फारसी अनुवाद अपने निरीक्षण में कराया था। '्रबोधच द्रोय' | को उस 
को दारा के मुशी बनवालीदास ने दारा के प्रसिद्ध ज्योतिषी भवानीदा | 'धिक 
की सहायता से-हि दी में स्वामी नंददास के किए हुए अनुबाद a 
फारसी में अनूदित किया ar) इसका फारसी नाम “गुजारे हल | 
और यह संसार के माया-मोह से आत्मा की मुक्ति के विषय में एक शुँ | हतु इ 
रूपक है । १६५६ में दारा ने यागवाशिष्ट रामायण का फारसी अठुवा | जेब की 
भी 'तर्जुमाए जागवाशिष्ठ' के नाम से कराया। संभवतः पंडितों शै दसरे सं 
सहायता से शेख सूफी ने इसे अनूदित किया था पर यह निश्चय है कि | को अन 
Se का वक्तव्य दारा ने स्वयं लिखा था, जिसमें वह बताता है १ | के अंति 
तजुमाए जोगबशिष्ठ' को पढ़ने के बाद उसने एक स्वप्न में श्रीरामचंद्र शो! भर इर 
महषि वशिष्ठ को देखा । वशिष्ट ने बड़े स्नेह से दारा की पीठ पर at) पद्व का 
रखकर श्रीराम से कहा-“थह ज्ञान का एक सच्चा gaar है गो. पथा कुः 
सत्य की लाज में तुम्हारा ही भाई है! तुम इसका आलिंगन करो ।? | खर ३ 
उपरांत राम ने दारा का आलिंगन किया और वशिष्ट द्वारा दिया हुआ | TAR 
मिष्टान्न भी उसे खाने को दिया। इस an के पञ्चात्‌, दारा लिखता (| दरा का 
oe उसकी इच्छा और भी बलवती ह a at 
g तो की सहायता से इसे शीघ्र ही पूरा कराया. |. 
के युद्ध सनत ह रिते युद्ध--कंदहार के घेरे से राजि | 

ड़ जीवन का सबसे अधिक सुखमय और चमेली" 


qua थ 
के साथ 
के साथ 
पम्मति 
'शाहूजह 


कहते हैं 
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क नही क्षय था । इंस काल में दाशनिक, आध्यात्मिक तथा साहित्यिक सफलता 
एकते | ३ साथ साथ राजनीति में भी दारा का बहुत अधिक हाथ रहा। शाहजहाँ 
दाराने | ३ साथ साथ वह राजकार्य करता था और स्वयं शाहजहाँ भी बिना उसकी 
का खू | सस्मति के कार्य न करता था। उसका इस समय इतना अधिकार था कि 
त 'ाहनहाँ द्वारा दी गई सृत्युदंड की आज्ञा भी उसने कई बार क्षमा करा 
| | ही। नजाने कितने राजससासद दारा के कारण इस समय भाग्य के 
द किया | प्रिय बने हुए अपने विधि की सराहना कर रहे थे। और, उसके भी 
] और व्यवहार में हिंदू और सुस्लिम का Agata लेशमात्र भी न था। अनेक 
टरो | राजपूतों को उसने शरण दी और कई बार हिंदू राजाओं तथा अधिकारियों 
द्रोदय' | को उसने सम्राट्‌ की mafia से बचाया। पर अंत में दारा के इसी 
ae | अधिकार? ने भड़ककर सहसा साम्राज्य में एक सनसनी मचा दी ।- 
ऐसे तो साम्राज्य के लिये युद्ध के अनेक कारण थे और प्रायः लोग 
कहते हैं कि इसका मुख्य कारण दारा के प्रति शाहजहाँ का पक्षपात था। 
fg इस युद्ध के केबल दो प्रधान कारण थे। एक तो दारा के प्रति औरंग- 
| गेब की शत्रुता जो कई कारणों! से पहले ही आरंभ हो चुकी थी और 
दुसरे संसार की साधारण कूट-नीति, राजनीति और थुद्ध-कौशल में दारा 
शे अनभिज्ञता तथा औरंगजेब की पटुता। आर फिर इन दो कारणों 
| $ अतिरिक्त, ६ सितंबर १६५७ को शाहजहाँ का अकस्मात्‌ बीमार पड़ना 
aN इसके बाद उसकी सृत्यु का असत्य समाचार फैलना इस अनर्थमय 
अका सबसे प्रबल दैविक कारण था। एक सप्ताह तक सम्राट को दारा 
| णा बुद्ध अत्यंत विश्‍वस्त सभासदों के अतिरिक्त कोई देख भी न सका। 
श्र औरंगजेब को ख्वाहिशे? रुकनेवाली न थीं। अवसर अच्छा 
| गक दो मूख भाइयों को उसने अपने साथ मिला लिया । इनमें 
= स्पष्ट शत्रु था पर शुजा को केवल मुराद के समक्ष ही बुरा 
| र स्वयं शराबी मुराद को वह मन ही मन मूख बना रहा था | 
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दिसंबर १६५७ में शाहजहाँ की बीमारी का समाचार मृत्यु ब 


रूप धारण कर शुजा ( बंगाल के सूबेदार ) के पास भी पहुंचा । बहते 
औरंगजेब की शिक्षा से ऐसे अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहा था | इस नित 
मिथ्या और कल्पितःसमाचार के आधार पर ही उसने राजमहल नामक yp 


पर अपना राज्याभिषेक कर बिहार में अपनी फौज के प्रवेश करने की | 


देदी। इस विद्रोह के मांडे से दारा को बहुत चिंता हुईं और w 
शाहजहाँ के किसी प्रकार सहमत कर अपने पुत्र सुलेमान शुकाह N 
मिर्जा राजा जयसिंह की अध्यक्षता में शुजा के विरुद्ध एक सेना भेजी 
पर इसी समय उधर औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाऐ उत्तर शै 
ओर बढ़ने लगीं। इससे दारा और भी कठिनाई में पड़ गया । एक थ्रो 
शुजा से युद्ध हो ही रहा था इधर औरंगजेब ने भी सिर उठाना ग्रास 
किया, और शाहजहाँ एक तो बीमार, दूसरे संतान-स्नेह-बश वह युद्ध गै 


आज्ञा ही न दे रहा था। उसका विश्वास था कि वह डाँट-फटकार à| 


स्नेह और वात्सल्य से अपने नासमभ बेटों को ठीक कर लेगा। खैर, झुर 


से तो किसी न किसी भाँति ७ मई १६५८ को संधि हा. गई पर HM) 
और मुराद के न्दा पर ही रोकने के लिये दिसंबर १६५७ के Att] 
सप्ताह मं दारा को महाराजा जसवंतसिंह तथा कासिम खाँ at मेश 


पड़ा। पर ये दोनों बीर भी औरंगजेब ऐसे चतुर सेनानायक का 
न बिगाड़ सके और उज्जैन से १४ मील दूर धरमत नामक स्थान १ 
१५ अप्रल १६५८ का बुरी तरह हार कर इन्हें भागना पड़ा। २५ aii 
को यह अनिष्टकर समाचार दारा के पास पहुँचा । वह इस तग 
बलेचपुरा होता हुआ सम्राट्‌ के साथ आगारे से दिल्ली जा रहा था पर*| 
सुनते ही उसने तुरंत आगरे वापस आकर कटिबद्ध हो. युद्ध की तै 
आरंभ कर दीं। शाहजहाँ अब भी इसी विचार में था कि वह | 
राजनैतिक आदेश से औरंगजेब के ठीक राह पर ले आएगा पर E sH 
भम था ओर जब औरंगजेब धौलपुर तक बढ़ता ही चला आया ता उसे a 


की समस्त शक्ति दारा के हाथों सौंप कर उसी की विजय की प्रार्थना - 
पड़ी। पर दारा की खयं अपनी फौज अभी सुलेमान के साथ हि | 
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AA दारा झुंकोह २८७ 


ad झर वह उसके वापस आने तक ( जिसकी उसने शीघातिशीघ्र 
ज्ञा दी थी ) औरंगजेब को चंबल पर ही रोकना चाहता था। इस 
विचार से दारा स्वयं एक बड़ी सेना ले धौलपुर में उपस्थित हुआ; किंतु 
चतुर औरंगजेब वहाँ युद्ध न कर धौलपुर से ४० मील पूर्व में जाकर दारा 
की सेना के पीछे से, आगे बढ़ गया । इससे दारा को पुनः आगरे की ओर 
भागना पड़ा। और वहाँ से ८ मील दूर सामूगढ़ नामक स्थान पर 
ओरंगजेब का सामना करने के लिये उसने अपना डेरा डाला। दारा के 
पास इस समथ ६०,००० फौज थी और औरंगजेब तथा मुराद की कुल 
५०,०००, पर दारा की सेना अधिक चतुर न थी और उसे अपने 
सेनानायकों पर अधिक विश्वास न था। २९ मई १६५८ को युद्ध आरंभ 
हुआ | दारा की तरफ राव सतरसाल हाडा, बरक दाज खाँ ( जाफर ), 
कुंबर रामसिंह sgag आदि योद्धा थे।''पर उसका भाग्य-चक्र उसके 
सर्वथा विपक्ष था । युद्ध में बह किसी प्रकार भी जीत न सका, रुस्तम खाँ 
और सतरसाल मारे गए और wa दारा को प्राण-रक्षा के लिये 
भागना पड़ा | 
समोगर की लड़ाई--जिसे कुछ लोग कहते हें कि आंगरे से २० मील 
दूर सामूराढ़ में लड़ी गई--“अकबर-काल' की समाप्ति का एक निश्चित 
कदम था । इसने दारा की जीवन-नौका को भी अंत तक भटकने के लिये 
डाल दिया। फिर संसार में उसका कोई सहायक न रहा और वह ऐसे 
मामिक अंत को प्राप्त हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी न की थी। 
समोगर से भागने के बाद दारा किसी भाँति आगरे पहुँचा और 
हाँसे इछ धन तथा अपनी खी और पुत्रों को लेकर दिल्ली चल दिया। 
हलाकि दारा के पास इस समय लगभग ५,००० आदमी और राज्य का 
Tae अधिकार था पर विधि को कुछ थोर ही स्वीकार था । सुलेमान शुकोह 
a उक वापस न आ पाया था और दारा दिल्ली में सेना का सान क्र 
४ “हा था कि उधर औरंगजेब की केवल पाँच ही दिन की नाकेबंदी में 
है भून १६५८ को आगरे का पतन हो गया | इससे चार ही दिन बाद दारा 
उन; भागना पड़ा और १ ०,००० सेना, यथेष्ट धन तथा अपने खी. और 
a 
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gat को लेकर वह लाहौर की ओर चल पड़ा । वहाँ इसके प्रतिनिधि $ । 


लेकर दारा ने फिर एक बार एक विशाल सेना इकट्ठी करने का आयोजन 
किया और सुलेमान शुकोह को हिमालय की तराई से होकर लाहोर आने 
की आज्ञा भी दे दी । पर यह उसकी भूल थी--अन्यथा इस असंभव काये 
के अतिरिक्त सुलेमान पूर्व में ही शुजा से मिलकर औरंगजेत्र का विरोध कर 
सकता था। बेचारा सुलेमान लाहौर पहुँचने में असफल रहा और हिमालय 
की तराई तथा काश्मीर में काफी समय तक भटकते रहने के बाद २ जनवरी 
१६६१ को कैद कर सलीमगढ़ के किले में भेज दिया गया और फिर लगभग 


एक बर्ष पश्चात्‌ औरंगजेब ने उसे मरवा डाला। इधर सतलज पर ही 


औरंगजेब को रोकने के लिये दारा ने तलवान नामक स्थान पर दाऊद खाँ 
कों भेजा। कितु इस समय पुन: और गजेब ने वही चाल चली--दाऊद 
खाँ से युद्ध न कर उसकी सेना ने ५ अगस्त को रूपर नामक स्थान से 
सतलज को पार कर लिया। दारा की फौज को अब तलवान भी खाली 
करना पड़ा। सुल्तानपुर नामक स्थान पर उसकी पराजय हुई। इस 
घटना ने दारा की समस्त योजना व्यर्थ कर दी, क्योंकि वह स्वयं अपने 
को लाहोर में सुरक्षित रख कर, पूर्व में शुजा, राजपूताने -Ñ जसवंतसिंह 
तथा दक्षिण में गोलकु'डा आदि की सहायता से औरंगजेब को परास्त 
करना चाहता था। सुल्तानपुर की पराजय के बाद दारा की फौज गोविद- 
वाल की ओर भागी । यह सुनकर १४ अगस्त को रूपर में औरंगजेब 
स्वयं उपस्थित हुआ और १८ को गढ़शंकर नामक स्थान पर fast राजा 
जयसि तथा समोगर के युद्ध में दारा को धोखा देनेवाले खलीलुल्लार्द 
> को भेजने का प्रबंध किया | गढ़शंकर रूपर से ३२ मील RA 
ae और रूपर तथा गढ़शंकर दोनों स्थानों पर औरंगजेब की सेना 
होने से लाहौर में दारा सुरक्षित न रहा। इसलिये ५ सितंबर को एक बीर 


फिर १४,००० anl के साथ वह amex ( सिंध) की ओर वश 
द्या । दारा के लिये अब सिवा भागने के और कोई उपाय न था। अभी | 
= E आदमी उसका साथ भी दे रहे थे पर भक्खर पहुँचने त | 
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अभागा दारा शुकोह २८९ 


हुताश और थके हुए दारा के सिपाही घटते गए । भक्खर के किले तक 
पहुँचने पर उसके पास केबल उसकी आधी ही सेना थी । वहाँ अभी वह 
अच्छी तरह पहुँच भी न पाया था कि २५ सितंबर को उसका पीछा करता 
हुआ औरंगजेब भी सुल्तान आ पहुंचा । दारा अपने बचे हुए आदभियों 


G = = क़ aie ~ ` 
, को वसंत तथा BRIS की अध्यक्षता में भक्खर के किले में छोड़कर 


सिंध के नीचे सक्कर के ५० मील दक्षिण तक बढ़ता चला गया। यहाँ से 
फारस जाने का सांगे था और दारा ने फारस के शाह अब्बास द्वितीय से 
अपने आने की चर्चा भी की । पर नादिरा बानू की अनिच्छा तथा शाह के 
श्रनिश्चित उत्तर से उसने अपना विचार बदल दिया। भाग्यवश इसी समय 
पूवे में शुजा ने औरंगजेब के विद्रोह का झाडा खड़ा किया जिससे उसे 
अपने सेनाधिपति सफशी खाँ तथा शेख मीर के साथ सुल्तान छोड़कर 
उत्तर की ओर रवाना होना पड़ा। इससे और भी दारा ने फारस जाने का 
विचार त्याग दिया और थत्तां होता हुआ कच की खाड़ी की ओर चल पड़ा। 
वहाँ के राव ने दारा की सहायता का वचन दिया और अपनी पुत्री का 
विवाह भी सिपिर gate ( दारा के दूसरे ga ) के साथ कर fear) यहाँ से 
दारा को दुर्भाग्य और निराशा के काले बादलों में भी आशा की gaat 
रेखा दृष्टिगोचर हुई । कच की खाड़ी के बाद नवानगर के जाम से सम्मानित 
किए जाने पर दारा गुजरात पहुँचा जहाँ का गवर्नर शाह नवाज खाँ 
भोरंगजेब के पहले ही से विरुद्ध था। उसने दारा को बादशाह माना और 
शुभरात का समस्त प्रांत उसके अधिकार सें दे Ral दारा ने अब 


अहमदाबाद नामक स्थान पर अपना दरबार किया और नित्य प्रातः ही. 


'करोखाए दर्शन? देने लगा। पर उसने शाहजहाँ के जीवित रहते हुए 

अपना राज्याभिषेक न किया | 

\ शाहनबाज की सहायता से दारा ने २१,००० फौज इकट्ठा कर ली 

और औरंगजेब के प्रतिनिधि, सादिक मुहम्मद खाँ से सूरत का नगर भी 

a | इस समय यदि दारा दक्षिण की रियासतों को मिलाकर 

sg T सामना !करता तो औरंगजेब अवश्य ही एक बहुत बड़ी 
पड़ जाता। गोलकुंडा और बीजापुर'दोनों आरंभ से अंत तक 
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और गजेब के शत्रु रहे और दारा ने अनेक बार उनकी सहायता की थी, | 
सम्राट से प्रार्थना कर उनके हित की चिंता की थी! अत: वे भी दारा 
के बड़े कृतज्ञ थे और उसका यह प्रयास सफल होता इसमें अधिक संशय 
नहीं था। पर होना कुछ और ही था। इसी समय यह असत्य समाचार 


फैला कि खजुआ के युद्ध में शुजा ने औरंगजेब को परास्त कर दिया है। 


हालाँ कि तथ्य इसमें केवल इतना ही था कि और गजेब की निर्दय कूटनीति 
तथा उसका अत्याचार देखकर उसके पुत्र मुहम्मद सुल्तान और महाराज 
जसवंतसिंह उसके विरुद्ध हो गए थे--इसमें सुल्तान तो शुजा से मिल गया 
और जसवंतसि ह औरंगजेब के खेमों को लूटता हुआ जोधपुर लौट आया। 
पर att की भाँति दारा ने भी औरंगजेब की पराजय पर विश्वास कर 
लिया। अब उसने दक्षिण का विचार छोड़ दिया और अहमदाबाद को 
सैयद अहमद बुखारी के अधिकार में देकर १४ फरवरी १६५६ को जोधपुर 
की ओर प्रस्थान किया । पहले तो जसवंतसिंह का दारा का पक्ष लेने का 
विचार था पर चतुर औरंगजेब ने मिर्जा राजा द्वारा ऐसी चाल चली हि 
जसवंतसिंह, एक राजपुत्र होते हुए भी, दारा और शाइजहाँ के असंशय | 
उपकारों को भूलकर उसका शत्रु हो गया। अजमेर का महाराणा राजसिंह= | 
जिसको तीन वर्षे पूर्वे दारा ने -शाहजहाँ की क्रोधाग्नि से बचाया थॉट 
अपने को क्षत्रिय कहनेवाला राजपूत-शिरोमणि भी दारा की सहायता करते 
पर संहमत न हुआ। दारा ने आज तक हि'दू-जाति के लिये जो कुछ किग 
था, वह सब व्यर्थं हो गया। न जाने कितनी निंदा तथा ला 
पहने पर भी उसने इन बीर आर्यपुत्रों का भला करने से मुख न मोड़ 
हे gem उनमें से कोई भी ऐसा साहसी अर स्वामिमक्त न निकल | 
सज मदान पुरुष की कठिनाई में तनिक भी सहायता कर सकता! | 
महाराजा जसवंतसिंह के पास-शाहजहाँ के साथ मयूरसिंहासन T | 
बैठनेवाले, भारतवष के भावी सम्राट_ और हिंदुओं के सदैव के शुभविर् | 
दारा ने--कई बार प्राथनाएँ भेजीं, विनती की पर वह राजा कुछ चावी | 
gast और औरंगजेब की मीठी नजर की लालच में, किसी प्रकार भी वारी | 
अपने a और रक्षक के दुर्भाग्य में खड़ा होने को सहमत न हशी : 
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बिधि का विधान ! जो कभी दारा के समक्ष घुटने टेका करते थे, उनके पास 
gia दारा 'मिन्नते? भेज रहा था, महाराणा राजसिंह के पास तो दारा ने 
अपनी प्राथना के साथ अपने पुत्र सिपिर तक को भेजा था। पर सब 
व्यथ रहा। इसके पूवं शुजा से लड़ते समय saz में मिर्जा राजा जयसिंह 
ने भी दारा के धोखा दिया था । दिल्ली से लाहौर भाग आने पर जम्मू के 
राजा राजरूप ने दारा के लिये फौज इकट्ठा करने का धन की प्रार्थना की 
गौर कईं लाख रुपए मिलने तथा नादिरा बानू के अपना दूध! देने पर भी 
बह औरंगजेब से जा मिला था। दादर किले के स्वयं मलिक जीवन ने, 
जिसे शाहजहाँ के किसी कारण-वश मृत्युदंड देने पर दारा ने क्षमा करा 
दिया था, दारा को कैद कर और गजेब के सुपुदे कर दिया | 

राजपूताने में हताश होने पर भी दारा को और गजेब से!लड़ना पड़ा 
क्योंकि शत्रु देवराय नामक स्थान तक आ चुका था और दारा का भागना 
अबअसंभव था | शाहनवाज, फिरूज मेवाती, मुहम्मद शरीफ, किलिच खाँ 
तथा सिपिर gare के साथ देवराय में १२ से १४ मार्च १६५९ तक दारा ने 
औरंगजेब के विरुद्ध अंतिम घमासान युद्ध किया। पर सदा की भाँति अंत 
वही हुआ जो उसके दुर्भाग्य में लिखा था-वह और गजेब का कुछ भी न 
बिगाड़ सका और स्वयं उसे १४ माच को ८ बजे रात्रि में गुजरात की ओर 
भागना पड़ा। आब उसका अंत निकट आ गया था। fast राजा, 
जसवंत तथा बहादुर खाँ और गजेब के आज्ञांनुसार दारा के ग्रतक अथवा 
जीवित गिरफ्तार करने के लिये उसका पीछा कर रहे थे। और यहाँ 
गुजरात, काठियावाड़, कच की खाड़ी आदि समस्त स्थानों पर जयसिंह ने 
भय और आशा? के पत्र भेज भेजकर दारा का सारा FAT ही उलट 
दिया था। अहमदाबाद में सैय्यद अहमद बुखारी गिरफ्तार हो चुका था 
और कच के राव आदि ने भयवश शरण देना अस्वीकार कर दिया। वे 


बेचारी छोटी रियासते' औरंगजेब ऐसी विशाल शक्ति का कर ही क्या 
Se 


२--यह उस समय का साधारण विश्वास था कि किसी पुरुष के एक खी 


के दूध पीने से बह उसके पुत्र के समान हो जाता था | 
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सकती थीं ! फ्रेंच डाक्टर बनियर, जो इस समय भाग्यवश दारा को प्राथना 
पर चिकित्सक के रूप में, उसके साथ था बड़े ही मार्मिक शब्दों में दारा 
के दुर्भाग्य का वर्णन करता है । बेचारा मुगल खानदान का शाही राजकुमार 
राजपूताना, अहमदाबाद, काठियावाड़, कच, कड़ी आदि के रेगिस्तान, जंगल 
और दलदलों के पार करता हुआ अपनी ओर अपनी स्री तथा बच्चों की 
रक्षा के लिये भागा जा रहाथा। धूप, पानी और आँधी का विचार न 
करती हुई दारा के हरम की feat टूटी गाड़ियों के पहियों में पर्दा बाँध 

ajast रात्रि व्यतीत करती थीं। भाग्य का ठुकराया दारा किसी भाँति 
भक्खर पहुँचा, पर वहाँ के किले को खलीलुल्लाह खाँ सुल्तान से आकर 
घेरे पड़ा था। बेचारे हताश दारा को एक बार फिर जंगलों से होकर केवल 
पाँच सौ सिपाहियों के साथ सिंध के उस पार भागना पड़ा। वहाँ 
बज्लोचियों का अधिकार था जिनमें से चंदी आदि दो-एक जातियों ने दारा 

को लूट भी लिया'। इसके बाद वह फारस जाना चाहता थां पर नादिरा 

बानू की बीमारी और हरम की अन्य feat की अनिच्छा के कारण उसे 

फिर रुकना पड़ा। इस बार उसने यहाँ से अपनी अंतिम यात्रा की। 

दण बोलन से ९ मील दूर दादर के किले का अध्यक्ष मलिक जीवन था 

जिसे दारा ने प्राण-दंड से मुक्त कराया था। इस विश्वास में कि चह पठान 

कभी दारा के प्रति BAA न करेगा, उसने दादर की ओर प्रस्थान किया। 

us eae 4 मृ कोस पर अभी दारा पहुँच पाया कि 

चुकी मत्यु हो गई। इससे दारा को इतना 

aA सा ou ae को बचाने का कोई उपाय तक न 
बिदा हो गया हो! बहू उसके बा वान अपनी नादिरा के साथ ही 
मधुता भी न होगी । मरते समय दा coe ee : 
द्रा ने अपनी लाश को हिंदुस्तान में दफन 


करने की इच्छा प्रकट की और इसी समय दारा!का.स्वागत करने! लिह 
er ae 
* e—a] मघासी नाम की जाति ने दारा की सहायता कर उसे कंदहार त 
मेजने का बचन भी दिया था | 2 me 
e 
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जीवन भी यहाँ उपस्थित हुआ। उसके किले में पहुँचने पर दारा ने गुल- 
मुहम्मद तथा अपने बचे हुए अंतिम साहसी ७० सिपाहियों की रक्षा में नादिरा 
'के शव को लाहौर, मियाँ मीर की समाधि के पास “दफनाने? को भेज दिया। 
बेचारा स्वय अपनी नादिरा का अंतिम संस्कार देख भी न सका--करना तो 
दूर रहा । ख्वाजा मकबूल भी, जिसने नादिरा की आजीवन सेवा की थी, 
उसकी लाश के साथ गया | 

मलिक जीवन के यहाँ दो दिन रहने के बाद ९ जून १६५९ को प्रातः- 
काल दारा ने कंदहार जाना चाहा-क्यॉकि अब नादिरा की अनिच्छा का 
प्रश्‍न ही नथा। चलते समय उसने अपने बचे हुए आदमियों से कहा कि 
यदि वे चाहें हिंदुस्तान वापिस जा सकते हैं और यदि उनकी इच्छा हो तो 
उसके साथ निर्वासित हो फारस चल सकते हैं । इस पर सभी लोग चले 
गए। केवल दारा, उसको दो पुत्रियाँ, सिपिर और कुछ नौकर ही शेष रहे। 
इन्हीं के साथ वह कंदहार की ओर रवाना हुआ। पर अभी वह बोलन 
दरे की ओर बढ़ ही पाया था कि नीच मलिक जीवन ने आकर उसे घेर 
लिया । बेचारा दारा दुःख से इतना परेशान और अचेत-सा था कि अपनी 
रक्षा के लिये उसने उंगली तक न उठाई। सिपिर ने अवश्य लड़ना चाहा 
पर वह अकेले कर ही क्या सकता था | उसके हाथ पीठ के पीछे बाँध 
दिए गए और अपने पिता और बहिनों के साथ वह केद कर लिया गया। 
मलिक जीवन ने दारा की गिरफ्तारी का समाचार मिर्जा राजा जयसिंह के 
पास भेजा और वहाँ से बहादुर खाँ २३ जून को आकर कैदियों को अपने 
अधिकार में ले दिल्ली के लिये रवाना हा गया। मलिक मुगल राज्य में 
हारी? बनाया गया और उसे “बख्तार खाँ? की उपाधि मिली। वह दिली 
भी बुलाया गया जहाँ उसे और भी पुरस्कार मिलने की आशा थी। 

, २३ अगस्त को दारा कैदी के रूप में दिल्ली पहुँचा और खवासपुर 
एक घर में कैद कर दिया गया। फिर २९ तारीख को, दिल्ली फे 
ER यह्‌ दिखाने के लिये कि उनका दोरा गिरफार है। गया है, रंगले 
OE निकलवाया | fanar मार्मिक था वह, दृश्य | हीरा और 

से लंदा हुआ--से।ने से सुसज्जित मृगराज पर बैठकर निकलनेवाला 
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दारा, उन्हीं दिल्ली की सड़कें से एक मैली और मिट्टी से सनी हुई बूही eva 
पर निकाला गया। खुला हुआ सादा हादा--बिछाने के एक चादर तह 
नहीं। स्वयं दारा के शरीर पर भी मैले और फटे हुए कपड़े थे। सिपिर 
की भी यही दशा थी--दोनें के पैरों में जंजीरे' पड़ी थीं और उनके पीछे बैठा 
था नंगी तलवार लिए नजर बेग । साथ में मलिक जीवन भी अपने अफगान 
सिपाहियों के साथ चल रहा था । सारी दिल्ली में, जहाँ कभी दारा के वैभव 
की तूती बोलती थी, यह जुलूस JAAT गया | दारा का सिर झुका हुआ था-- 
नेत्र उसके पैरों पर गड़े थे। ऊपर उठकर देखने का उसका साहस न होता 
था। माग भर में केवल एक बार उसने अपना सिर उठाया जब सड़क पर 
इकट्टी भीड़ में से एक बूढ़ा भिखारी रोकर चीख उठा--“ओह दारा | जब 
तुम स्वामी थे ता सदा ही हमें भिक्षा देते थे--पर आज में अच्छी तरह जानता 
हूँ कि तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ भी नहीं है? दारा ने इस पर GTA 
उस फटे हुए पुराने शाल के जिससे उसका शरीर ढका थां उतारकर भिखारी 
के पास फेंक दिया। डाक्टर बर्नियर ने इस करुण घटना के स्वयं देखा 
था और ऐसे करुण शब्दों में इसका उल्लेख किया है कि हृदय विदीण हो 
a RI दिही की समस्त प्रजा इस समय रो रही थी। शहर भर मं 
न = कीडे के बादल घर घर मेंडरा रहे थे। 
किया, पर औरंगजेब की स = र नह साय 
के पक्ष में eet की जनता : 3 a oe माता T 
a oo at जोश देखकर औरंगजेब विचलित हों 
ओर दुष्टा रोशनारा से भी इस लेल = ee = a 
पहले ही से मुहाओं की दे र्न इ ली। पर एक *ता we 
S ; दुसरे औरंगजेब की जहरीली खुन भरी A; 
तीसरे खलीलुल्लाइ खा; शायस्ता खाँ, ऐसे दारा के जानी दश्मन-ऐसी 
स्थिति में ढोंगी न्याय भी कॉप उठा और pas a1 

अभागे दारा की मृत्यु का 'फतवा! SIR रद की 

वा! प्रकाशित कर दिया गया। 

= Ns रे te & में, रोते हुए सिपिर से जबरन छीना जार्कर 
BUH कत्ल! कर दिया गया। सारा wane और सारी परे 
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शानियाँ उसी के साथ समाप्त हो गई--मायावी संसार का कार्यक्रम फिर 
इसी भाँति धीरे धीरे चलने लगा । इस अतिशय गहिंत खूनी कार्य का भार 
नजर बेग और शफी खाँ को दिया गया था। 'तारीखए शुजाई? के लेखक 
का कहना है कि दारा के सिर ने-शरीर से अलग कर दिए जाने पर--पूर्ण 
कलिमाए शहादत” ( मुसलमान होने का सबसे दृढ़ प्रमाण) पढ़ा और उसे 
उपस्थित लोगों ने सुना भी। इसके बाद, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, 
३१ अगस्त के दारा का मृतक शरीर दिल्ली में पुनः garat गया, पर औरंग- 
जेब के शक्तिशाली सिपाहियों के समक्ष कोई कुळ कर न सका । 

मानुच्ची का कथन है कि रौशनारा की सलाह पर औरंगजेब ने दारा के 
कटे हुए खुन से लथपथ सिर को एक संदूक में रखकर भेट के रूप में शाहजहाँ 
के पास भेज दिया। शाहजहाँ ने पहिले इसे वास्तव में उपहार समझा और 
यह सोचकर कि औरंगजेब उसे भूला नहीं है वह हषं से आहादित हा उठा | 
पर जब जहानारा ने उसे खाला ता वह अचेत धम से प्रथ्वी पर गिर पड़ा-- 
खयं जहानारा भी चीख मारकर रो उठी जिसके दद से उस समय सारा महल 
कॉप रहा था। हाला कि औरंगजेब के लिये यह काये असंभव नहीँ, पर यह 
घटना कहाँ तक सत्य है यह निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सकता । इसके बाद 
दारा का सिर शरीर से जोड़कर हुमायूँ के मकबरे में दफन केर दिया गया फिर 
न उसकी किसी ने चिंता की, न उसकी रक्षा ! ऐसा विचित्र है यह संसोर ! 

दारा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके gat में सुलेमान को १६६१ में। मृत्युदंड 
मिला और सिपिर को १४ वर्ष तक ग्वालियर तथा सलीमगढ़ के किलों में कैद 
एखन के बाद औरंगजेब ने उसका अपनी पुत्री जुबदतुन्िसा से विवाह कर दिया। 
पारा की दो पुत्रियो को शाहजहाँ और जहाँनारा की प्राथना पर आगरे भेज 
दिया गया था | बाद में, इनमें बड़ी, जानो बेगम के सांथ, जो एक अद्वितीय 
उदरो थी औरंगजेब ने अपने दूसरे पुत्र मुहम्मद आजम का विवाह कर दिया | 

पर कैसा करुण था इतिहास की इस अद्वितीय उब्वल आत्मा, दारा 
a उद्दीप्त आदर्श की ज्योति और जिसके महान्‌ संदेश का गौरव 

कभी भी धूमिल नहीं हो सकता | ee 


x x x 
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चरित्र--मालुच्ची, जा विदेशियों में दारा का सबसे प्रिय था, दारा 
के विषय में लिखता है-“दारा'"'''"का आचरण महान्‌ था, सुख सुदरथा, 
उसका वार्तालाप आनंददायक और शिष्ट था; वाणी उसकी सदेव दयाशील 
और तत्पर रहती थी--स्वभाव उसका स्वतंत्र था, दयाळु, और करुणामय | 
कितु अपने विषय में वह सदैव आवश्यकता से अधिक विश्वास करता था, 
अपने को प्रत्येक कार्य करने के योग्य समझता था और सम्मति-दाताओं को 
आवश्यकता वह कभी न अनुभव करता था । इस प्रकार उसके हार्दिक मित्र 
भी कभी उसे आवश्यक बांतों से सूचित करने का साहस न करते थे। फि 
भी उसकी इच्छाओं को समझ लेना सहज ही था।? इस विदेशी यात्री ने 
दारा की एक बहुत बड़ी कमजोरी के बड़ी सुदरता से लिखा है। डावर 
बर्नियर भी किसी न किसी रूप में इसकी पुष्टि करता है--“दारा के सद्गुण 
में किसी प्रकार की भी कमी न थी, वह संभाषण में दयाळु था, सरसोत्तरमें | 
निपुण तथा सभ्य, सुशील और अतिशय उदार | किंतु वह अपने विषय मे | 
बहुत ही गौरवान्वित विचांर रखता था और उसे विश्वास था कि वह अपने 
मस्तिष्क की शक्ति से प्रत्येक कार्य के angagas संपादित कर सकता | 
है।'"'' “उसका स्वभाव g3 चिडचिडा था, धमकी देने को वह सदा तसर | 
रहता और अपमान तथा अनुचित भाषा का प्रयोग ते बह बड़े-बड़े आर | 


आदि के लिये भी कर बैठता था; कितु उसका क्रोध प्रायः क्षणिक ही हुआ | ' में । 
करता......” | विशाल 
दारा के राजनेतिक जीवन सें असफलता पर इन दो विदेशियों की टिप Raan 

णियाँ अच्छा प्रकाश डालती हैं। इनमें मानुच्ची की अपेक्षा बर्नियर की सह | भ 
सुभूति दारा के प्रति कम ही मालूम होती है । Ag 
कुछ इतिहासकारो तथा विद्यार्थियों की धारणा है कि दारा इतिहास गे : क 
असफल और एक सबंथा निरर्थक व्यक्ति है | fg ऐसा कहना इतिहास | 
उसके वास्तविक भावों के प्रति घोर अन्याय होगा। यदि हम उसकी अस | "३ 
पर ध्यान दे' तो वह केबल इसी तत्त्व में है क्रि दारा ने युद्ध संबंधी और a 
नैतिक कला को सदैव गौण स्थान दिया | अपितु, वह जीवन भर ara | we 


में साहित्यिक चेष्टाओं ia शां रोध के स्थापन १ 
समक चेष्टाओं द्वारा अनंत शांति और असीम अविरोध के स्थापन | 
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यतन करता रहा । ऐसी स्थिति में क्या उसके मस्तक पर केवल असफलता की 
afar का टीका लगाना उचित होगा ९ द 
धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस्लाम के कट्टर अनुयायी दारा को नीच और 
हित दृष्टि से देखते हैं । पर यह भी उचित नहीं जॅचता। दारा और औरंगजेब 
दोनों ही इस्लाम को समान दृष्टि से देखते थे। अंतर केवल इतना ही था कि दारा 
का विश्वास इस्लाम की सच्ची आत्मा और उसके वास्तविक भावों में था, और 
औरंगजेब का कुरान शरीफ के प्रत्येक अक्षर में । उन्नति और शांति को अपने 
जोवन में व्याप्त किए दारा एक शांति-स्थापक के रूप में, एक धम का संदेश दूसरे 
| धमोठुयायियों तक पहुँचाने के काये में संलम्र था | पर उसी स्थान पर औरंगजेब 
समस्त संसार को इस्लाम में परिवर्तित कर अपने इश्लाम का ही भांडा गाड़ना 


| चाइता था-उसके मनोभाव प्रतिक्रियात्मक थे और उसका कार्य सुधार-विरोधी | 


शाहजहाँ में इस्लाम की धामिक कट्टरता और अकबर के समय की 
| शरू उदारता का एक विचित्र सम्मिश्रण था | उसका शासन-काल एक ऐसी 
| री थी जहाँ से युग प्रकारा और महत्ता से अंधकार और नीचता को ओर 
| सरहाथा। कि'तु फिर भीं दोनों धमीनुयायो उसे समान रूप से मानते थे 
4 र हशा में शांति तथा अविरोध के साथ निवास करते थे। शाहजहाँ 
k n wy और ओर गजेब ने बारी-बारी से प्राप्त करिए | दाराके 
oa q बंधुओं अर आत्मजों के प्रति अतिशय स्नेह, वैभव और 
ए i ज्ञान, पांडित्य तथा प्रवीणता की अति उदार प्रशंसा, संगीत और 
aan mek गा फलित ब्योतिष एव' खगेल-विद्या में विश्‍वास v 
coe ग Sid धूत ता, मानव-चरित्र के परिज्ञान को अपूव शक्ति, 
| परिवति त होकर दृढ़ संकल्प का क्रियात्मक रूप धारण करना, 
की अथक क्षमता तथा नित्य के कार्य में अद्भुत रुचि? | 


a ihe = के पास शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और उत्साह दोनों ही थे । 
, | हे टी जीवन असीम वैभव, सुख और ऐश्‍वर्य के पालने में आर'भ 
bt... जहाँ न उसको अकबर और और गजेब की भाँति राज्य प्राप्त करने । 


| षड Y थो और न युद्ध-क्ेत्र में सेना को शत्रु के विपक्ष चतुरता से 


Wl उसे इन कार्यो' में क्रियात्मक अथवा 'आभ्य़ासिक 
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अनुभव लेशमात्र भी न मिल सका जिसकी चति ने उसके विशाल: जीवन क्षे 
काँटों में उलझाकर नष्ट कर दिया । 

दारा ने selata के साथ और गजेब और सादुल्ला खाँ की चालो ज्ञ | | 
राज्य में विरोध किया और न्याय के बचाकर कंई बार उसकी रक्षा दी 
उसने अपनी उदारता और विशालता के गभे में हिंदुओं के प्रति शाहजहों झे |, 
उदासीनता और उपेक्षा को fora इतिहास में आज दूसरा ही रूप उपस्थित | 
| किया। अन्यथा शाहजहाँ का समय मुगल राज्य के स्वण युग के नाम से i 
| आज न पुकारा जाता। उसके काल की शिष्टता, सभ्यता और साहित्पिकता | 
| को उन्नत करने का श्रेय भी दारा को ही है जिसके बिना शायद शाहजहों े | 
काल में ताजमहल और दे-एक अन्य इमारतों के अतिरिक्त गौरव करने योग | 
कुछ भी न होता | | 

कभी कभी हमें प्रतीत होता है मानों दारा के रूप में महान्‌ अकबरने | 
संसार में पुनः जन्म लिया हा । कि'तु यह धारणा मिथ्या है-वास्तव में| 


कोई दूसरा अकबर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। दारा और अकबरके | आप 
धामि क विचार, राजनैतिक ज्ञान तथा कार्यो में बहुत अंतर था । ॥ न्या 
और गजेब के समय के कुछ लोगों का विश्वास है कि दारा की ऑग | रिक्त 
पर हि दी में प्रभु! का शब्द लिखा होना और मथुरा के केशव राय मंदिर | मनुष 
पत्थर की चारदीवारी ( रेलिंग) भेंट करना उसके विधर्मी होने का प्रमाण! | अथों 
कितु ऐसा सोचना नितांत नासममी है | दारा का आध्यात्मिक ज्ञान, | देखने 
धाभि क विचार, मुसलमानों और विशेष कर और गजैत्र के समय के लोगों | वर, 
लिये इतने उच्च और विशिष्ट थे कि उनके समझना उनकी शक्ति के सवथ | "आप 
परे है गया। यही कारण है कि हम दारा के प्रति ऐसी seat और | भी प 
Pres की भावना पाते हैं |# 
2 E aw 


* इस लेख के लिखने में, और विशेषकर दारा के चरित्र में अन्य एस | 


a 
के अतिरिक्त डाक्टर कालिकार'जन कानूनगो की पुस्तक “दारा शुकेइ^से | 
सहायता मिली है | 
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at का 
| की | अलाय-बलाय 
a | [ लेखक- शरी वासुदेवशरण अग्रवाल ] र 
i ऊपर लिखे हुए शब्द के कई रूप हि'दी भाषा में पाए जाते हैं। मेर i 
aml | को बोली में या कुरु-पंचाल जनपद की भाषा में 'अलाय-बलाय? रूप प्रसिद्ध है E 
होंडे | है। अवधी या कोसल जनपद की भाषा में 'अलैया-बलैया” रूप मिलता है | I 
याय | खड़ी बोली में “अला-बला? रूप का प्रयाग होता है। ये शब्द हमारी भाषा. डू 

| 7 कहाँ से आए हैं, इनकी व्युत्त्ति क्या है, यह प्रश्न बड़ा रोचक है। हिंदी द्र 
बरे | में इस शब्द का अर्थ विपत्ति, विघ्न, बाधा आदि है। शब्दसागर में “बला? त 
तव म॑ | ओर aa दोनों रूप गृहीत हुए हैं। “बला? के अर्थ (१) आपत्ति, विपत्ति F 
बरै | आफत, गजब; (२) दु:ख, कष्ट; (३) भूत, प्रेत, भूत-प्रेत की बाधा, (४) रोग, 

| व्याधि--इस प्रकार हैं। “बलाय? शब्द के आगे ऊपर के चार अथों के अति 

aa | रिक्त पाँचवाँ यह और है--'पीछा न छोड़नेवाला शत्रु, अत्यंत दुःखदायी 
हि | a हमारे लिखित साहित्य अथवा बोली में 'बलायः शब्द का जिन 
ण ै।| अरथा में प्रयोग हुआ या होता है, वे ये ही हैं। शब्दसागर में “अलायः शब्द 
a | (ने में नहीं आया । शब्दाथे.पारिजात में “अलैया-बलैया? का पर्याय ar 
हे T खेल” दिया गया है। यह अर्थ प्राथमिक नहीं, गौण है। मूल अर्थ ; 


SNR’ या “बाधा? का ही था जा “अलैया-बलैया उतारना? इस महावर में 
भी पाया जाता है | | 
इन दा शब्दों की व्युत्पत्ति पर हमारां ध्यान वेद के दा शब्दों के -कारण 
दै जिनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस संबंध में अथववेद के 
रवेः अध्याय के ३वे' सूक्त के निम्नलिखित मंत्र ध्यान देने योग्य हैं-- 
असितस्य तैमातस्य बओरपेदकस्य च | 
भाासाहस्याहं मन्यारवञ्यामिव धन्वनो विमुळ्चामि रथाँ इव ॥ ६॥ 


8 


+ 
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शालिंगी च विलिगी च पिता च माता च | | a 
विद्य बः सवेता बन्ध्वरसाः किं करिष्यथ ॥ ७॥ ह. 
उरु गूलाया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या | पर 
nda दद्रषीणां सवोसांमरसं विषम्‌ || ८॥ षौ 

x x > x वैदि 
alae न ताबुवं न घेत्त्वमसि ताबुवम्‌ | = 
ताबुवेनारसं विषम्‌ || १० |X E- 

इन मंत्रों के माटे टाइप में छपे शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। तैमात, आलिगी, | कहा 
विलिंगी, उरुगूला, ताबुब--इन शब्दों पर लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक ने | विशे 
अपनेएक लेख में विशेष विचार किया है। लेख का नाम है Gena ऐंड इंडियन | ay 
बेदाज' ( कल्दी और भारतीय बेद ) जा वैदिक कालगणना और वेदांग व्योति | का. 

( Vedic Chronology and Vedanga Jyotisha ) नामक उनके | 

तिबंध-संप्रह में प्रकाशित हुआ है तथा १९१७ में aerae | RR 

( कमीमारेशन वास्यूम ) में पहले छपा था। उनके लेख का सारांश यह | ते 

है कि प्राचोन बेबिलोनिया से मिले हुए addat में अथव बेद के कुछ नाम | | = 

——— य | fat 

मु प्रार्च 
+ मंत्रों का शब्दाथ -- A 
६--काले तैमात और भूरे सर्वविजयी श्रपोदक के विष (मन्यु) से मैं तमे | शार 
छुड़ाता हूँ, जैसे A को धनुष से और रथों का (घोड़ों से ) अलग करते हैं । | कभी 
७--अआलिगी और विलगी, पिता और माता- तुम्हारे सब बौ को ए | ae 
जानते हें | रस-विहीन होकर तुम क्या कर सकोगे ! | 
5उच्गूला की बेटी, काली की साथ पैदा हुई दासी--(श्रादि) र | भं 
मागनेवालों का विष रसहीन हो गया है। Ri 


J | 3 
| | 


to ताहुव--या नहीं ताबुव--तुम निश्चय ताबुब नहीं हो T 
द्वारा उम्हारा विष रज-हीन (किया गया है ) | 
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श्रौर शब्द मिलते हैं जिससे पारस्परिक संपक सूचित हाता है । जैसे वैदिक 
Ama का ही रूपांतर कल्दी at में तिआमत है जो वैदिक वृत्र के समान 
प्रारंभिक जलरूप सपं या अहि था। कल्दो गाथाशास्न में तिआमत! एक 
खली है पर कभी कभी पुरुष रूप से भी उसका वणन देखने सें आता है । 
वैदिक उरुगूला के जोड़ का प्राचीन अकदी भाषा में जो म्लेच्छवंशी (सेमेटिक) 
भाषा थी 'उरु गल? या उरु गुल था जिसका अथ है 'बड़ा (गल या गुल ) नगर 
(इरु)। प्राचोन सुमेर को भाषा में भी डरु नगर का पयोयवाची था और 
प्रतात्मा पितरों के पाताल में स्थित निवासस्थान को ।'उरुगुल? या agge 
कहा जाता था। “उरुगूला की पुत्री? अर्थात्‌ पाताल लोक से संबंधित, यह 
विशेषण सपं जाति के लिये ठीक ही है। ताबुव शब्द का अर्थ था ताबु- 
|. संबंधी, ताबु = अपवित्र वस्तु का संस्पश । यह शब्द प्रत्यक्तत: विदेशी भाषा 
झा जान पड़ता है | 
हमारी जिज्ञासा का संबंध जिन दे शब्दों से है--आलिगी- 
बिलिगी--उन्के बारे में तिलक का कहना है किये प्राचीन अकदी या 
्लेच्छ भाषा के शब्द हैं। “आलिगी” को समकक्ष कोई नाम उन्होंने 
नहीं दिया पर बिलगी (Bilgi) नाम का एक देव असिरिया में था। 
बिलिगी और बिलगी एक-दम सगोती जान पड़ते हैं। यह समानता 
प्राचीन वैदिक आये जाति और असुर जाति के संपक को बताती है। यह 
संपक किस रूप में और किस युग में हुआ, ये बातें भविष्य के gua- 
MA या प्राचीन भाषाओं और धर्मों के गंभीर तुलनात्मक अध्ययन से 
कभी मालूम होंगी । S 
१--बाइबिल में भी कल्दिया और बेबिलोनिया देशों का जिक्र है। 
विल में जो सृष्टि का वणुन है वह यहूदियों ने प्राचीनतर बेबिलन की सभ्यता 
लिया था | बाइबिल का हेब्रू शब्द तेहोम ( Tehoin = गंभीर अगाष जल), 
का तमतु ( Tamtu ) ste कल्दी तिभामत (Tiamat ) एक ही. 
Wiese 3 


RR 


———— > 


'को मूँज की बनी दा RA को इंड ( द्विवचन में इंड्रे कहा जाता था । 
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हमारा अनुमान है कि बिलगी की धारा म्लेच्छ परिवार की भाषाओं 
की परंपरा से अरबी भाषा के “बला? शब्द में है! । बिलिगी शब्द से उत्पन 
दूसरी धारा आये परिवार की बालियों में बलाय या बलैया के रूप में विद्यमान 
है। आलिगो से मिलता-जुलता “अला' शब्द अरबी भाषा में नहीं है। परंतु 
हिंदी भाषा में आलिगी-बिलगी से मिलते हुए दोनों शब्द 'अलइ्या-बिलह्या, 
या 'अलाय-बलाय” मौजूद हैं। एक ओर वैदिक संस्कृत और दूसरी ओर 
आधुनिक भारतीय आये-भाषा अथीत्‌ हिंदी--इन दोनों में काल की बड़ी दूरी 
अवश्य है, पर परंपरा एक ही है। वैदिक भाषा-- संस्क्ृत-प्राकृत-अपभ्र श- 
आधुनिक भारतीय आये भाषाएँ जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी आदि, यही _ 
विकास की धारा का प्रवाह रहा है। हिंदी शब्दों की व्युत्पत्ति के लिये जनपदे 
की बालियों के सांगोपांग अध्ययन की बड़ी भारी आवश्यकता है। उनके 
शब्दों में अनेक ऐसे होंगे जिनकी आयु वेद के युग तक जायगी और अनेक 
ऐसे भी हैं जिनका प्रचार साहित्य की अपेक्षा बालियों में अधिक प्रचलित | 
रहा है। साहित्य में अलैया-बलैया का प्रयाग शायद ही कभी gare, | 
संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रश के काव्या में उसके उदाहरण हमारे देखने में नहीं 
आए; परंतु जनसाधारण के प्राकृत बचनों में ये प्रतिदिन के चाळू शब्द El 
इसी बात का बताने के लिये हम एक अन्य शब्द का उदाहरण लेते हैं। यह 
है इंड्र शब्द। इसी से हमारी बोलियों का ged या ईडरी शब्द बना है। | 
शतपथ ब्राह्मण और कात्यायन saga में इस शब्द का प्रयाग आया | 
है। . आग पर से जलती कड़ाही पकड़कर उठाने के लिये दोनों aa | 


। gah 


१ अरी में बला शब्द = आफत, दुःख, तकलीफ--5(९11128४/ | 
Arabic Dictionary, p. 138, bata’ = visitation, affliction | 
calamity, sorrow, trouble, फारसी मैं बला शब्द अरबी भाषा से है । 
mee है और अय भी एक से हो हैं । स्टाइनगास ने अपने फारसी कोष में मे! ॥ 
मर बबाधा, शैतान ( evil spirit, devil fend ) और दिया है । 
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इसका इंड भी एक पाठ है। पर हिंदी के इंडरी शब्द से इडर का ही 
अधिक समर्थन होता है। संस्कृत या प्राकृत एवं अपश्रश के कवियों को 
ऐसे प्रसंग कहाँ मिले जा इस ठेठ शब्द का स्मरण करते, परंतु क्‍या इससे 


इस शब्द की सहस्जाव्दियों लंबी आयु में कोई अंतर पड़ सकता है? मूँज या 


' बानकी बनी हुई गोल चकिया जैसी कुंडली के जिस पर बहुधा पनिहारिनें 


घड़े टेकती हैं आज भी इंडरी या इंडुरी कहते हैं। लोक की जीवित बोलियों 
का अध्ययन अवश्यमेव बड़े काम की वस्तु सिद्ध होगी, उससे हि दो के अन- 
fiaa शब्दों की व्युत्पत्ति का नकशा समक में आने लगेगा | 

अलैया-बलैया शब्द का संबंध लोक में एक विशेष त्योहार से we 
दीबाली के दूसरे दिन बलि प्रतिपदा होतो है। उस दिन बहुत प्रातःकाल 
घरों से अलाय-बलाय या दारिद्रथ को बाहर निकाला जाता है। दरिइर भगाने 


N 


की यह रस्म दिवाली के प्रातःकाल सूप बजाकर को जाती है। इसे हि'दी- 


' शब्द-सागर में 'सेरवा? भो कहा है | हा सकता है इसके मूल में कोई ऐतिहासिक 


घटना छिपी हो। दीपावली के आगे पीछे के कई त्यौहारों का संबंध बलि, यम, 
नरक से है, जैसे नरक-चतुर्दशी, यम-तर्पण, यम-दोपदान, ander, बलिप्रति- 
पदा, यमद्वितीया आदि । नरक और बलि दोनों ही भारतीय इतिहास की 
साक्षी के अनुसार असुर थे। हो सकता है इन तिथियों के आस-पास उनका 
पराभव कभी हुआ हे।। आलिगी और विलिगी नामक उत्पीडकों का उनसे 
ही संबंध हा सकता है। उनके विनाश की लेक-प्रचलित स्मृति आज भी 
अतैया-बलैया जलाने के रूप में देखी जाती है। सन की तीलियों के सुटर 


अलैया-बलैया कहकर बाजार में बिकते हैं। उन्हें ही “अलाय-बलाय दूर ' 


करो! के घोष के साथ दिवाली की शाम के और अगले दिन बहुत प्रातःकाल 
जलाते हैँ । ऐसी लाक-प्रथा यहाँ अवध में है। अन्यत्र भी इसका अलुः 
संधान किया जा सकता है। आलिगो-बिलिगी = अलैया-बलैया, इस सूत्र 
(र यदि ऐतिहासिक प्रकाश की दा-एक किरणं कहीं से पड़ सके' ते कितना 
उदर हा । जलप्लावन के बाद ऊर में राज्य करनेवाले वंश के दो राजाओं 
नाम एलेछु और agg (Elelu, Balulu) थे.जिन्होंने एक दूसरे 
वाद क्रमश: २५ वर्ष और ३६ वषं राज्य feat) इनका काल ३२०० go 
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पू० से पहले चौथी सहस्राब्दी अनुमान किया गया है--( के ब्रिज ue | 
हिस्ट्री १३६७) । परंतु सुमेर जाति की सभ्यता आर आर्य संस्कृति के gy. : 
भिक उद्‌गम और उनके पारस्परिक संबंध और संपक का विनिर्णय अभी | 
तक इतिहास की गुढ पहेली है । कालांतर में संभव है उसका उद्घाटन हे | 


परंतु आलिगी-विलिगी के वैदिक सूत्र के साथ अलैया-बलैया के लौकिक सूत्र | 
का मिलान ता तब तक के लिये अवश्य ही समीचीन माना जा सकता है | 
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चयन 1 

अभी | हर 
_ | A 
हो | संस्कृत वोडःमय में 'सरस्वती' शब्द j 


सूत्र | 


उपयुक्त विषय पर श्री एम० पी० ume शास्त्री का एक उपादेय लेख दी 
पूना ओरिएंटलिस्ट' के ग्रथ ६--अ्रंक ३-४ में प्रकाशित हुआ है | यहाँ उसका 
श्रनुवाद प्रस्तुत है । —7 | 

संस्कृत में 'सरख्वती? शब्द के ये अथ होते हैं ! 

(१) विद्या.की देवता-न्रह्ला की पत्नी ( कथित), (२) वाणी, 
(३) एक नदी का नाम या साधारण नदी, (४) गौ, (५ ) उत्तमा नारी, 
(६) दुर्गा का एक नाम, (७) बौद्धों की एक खरी देवता का नाम, और 
(८) सोमलता या ज्योतिष्मती नाम की लता | 

यह शब्द अस्मरणीय काल से एक नदी के नाम और विद्या की 
| देवता का वाचक रहा है। कहीं कहीं यह ब्रह्मा की पत्नी के अथे में प्रयुक्त 
| हुआ है। इस लेख में इस शब्द के इतिहास का शोध करने और यहद 
दिखाने का प्रयत्न है कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है इस कल्पना का उद्‌भव 
बेदोत्तर है | 

mAg Aga शब्द का दोहरा अर्थ है। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान 
सायणाचाये १।३।१२ मंत्र का भाष्य करते हुए कहते हैं-- 

द्विविधा हि सरस्वती विग्रहदेवता नदीरूपा च | 
यास्क ने अपने निरुक्त ( २२३ ) में कहा है-- 
तत्र सरस्वतीत्येतस्य नदीवद्द वतावश्व निगमा भवन्ति | री 

बहुत बार यह शब्द वैदिक वाङ्मय में एक सीमाप्रांतीय नदी के 
र्थ में प्रयुक्त हुआ है जो महामरु की बालुका में लुप्त ह गई है। OS 
सरस्वती नदी का झार्यो के दैनिक जीवन में, उनके भारत में बसने के 
प्रारंभिक दिनों में, एक प्रमुख स्थान था। इसकी -गणना सबसे बड़ी ' 
दिये हाती थी । आयो' के दैनिक जीबन-निर्वाह और उनुकी समृद्धि 


i 
| 
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| 
| 
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में यह सहायक होती थी । यह पुण्यमयी समझी जाती थी । इस सरिता 


f: 
की महाशक्तिमत्ता से वैदिक कवि इसके गोरब-गान के लिये उत्प्रेरित हुए थे। 2 
सरस्वती वह एक ही नदी थी जो शुचि जल से भरी पत्रता से सागर तक 
बहती थी | में च 
एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनां शुचियेती गिरिभ्य आ समुद्रात । शोर 
( ऋ० ७१९५२) कः 
इस नदी का जल विविध वैदिक कर्मो के लिये लिया जाता था | के 
(१०।७५।५-६; १।३२।१२; ४२८१) । वैदिक ऋषि{इस पवित्र नदी के तट प्र | कवि 
अपने यज्ञ करते थे। | नव 
ऋषयो वै सरस्वस्यां सत्रमासत | ( ऐतरेय ब्राह्मण २।१९) 
सरस्वती को वाणी (या वाक्‌) भी कहा गया है। इसे वाग्मिता 
और विज्ञता की देवता कहा गया है | यह पवित्र करनेबाली देवी, शक्तिमती, भौर 
ऋषियों के द्वारा यज्ञा में उपस्थित रहने के लिये सदा प्रार्थित सममी गई है। | 
पावका न: सरस्वती वाजेभिर्बाजिनीवती । यज्ञां asg aag | क्‍ 
(ऋण 0३१०) | ३ 
ओर इससे बाणी में मधुरता ढालने की, भले विचार जगाने की, | | 
9 1 श्रा 
धीमानों का ध्यान रखने की, और सत्यत्रतियों को प्रोत्साहित करने बी | 3q 
आशंसा की गई है। हि. 
इति 
हि सूनृतानां सुमतीनां चेतन्ती । ( ऋ० १।३।११) शफ 
नहीं रही Oop ps ee l 
का एकीकरण oh ओर तब वि के के हल हि | m 
“कल्पना की | ऋग्वेद में an z ae elas S : ह | wy 
ooo a पूरे सूक्तो में इसकी प्रशंसा हुई है प | 
के साथ सरस्वती देवता : इ ats कवियों के मन मेत | बे 
1 एकीभाव सदा उपस्थित रहा जान पड़ता है | ARN 
ऋग्वेदात्तर काल में TR 


इस शब्द का प्रयोग संध्या समय पूज्य gaa a 
अथवेवेदीय सूक्तो afaat ने aei? | 
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रिता । प्राथ एक और ही विरुद जोड़ा । अथर्ववेद (७११२ ) में इससे सर्पदंश 
Ef a विषमय प्रभाव के निवारण की प्राथना की गई है | 
तक इस शब्द का उक्त दोहरा वाच्याथ पूर्ववर्ती विशिष्ट संस्कृत वाङमय 
| म चलता आया है । वाल्मीकीय रामायण में यह शब्द एक नदी का नाम 
` गौर वाणी इन दोनों ही अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। बाल्मीकि ने निषाद 
। को शाप दिया था। वे उस कारण बहुत खिन्न थे, क्योंकि वह रामकथा 
था | केलिये, जिसकी उन्हें रचना करनी थी, एक अमंगल आरंभ हो जाता। 
उ प | कवि जब इस भाव से अभिभूत थे तब ब्रह्मा पहुँचे और उन्होंने उनसे खेद 
न करने और कथा आरंभ करने का आदेश किया। तब उन्होंने कहा- 
९) मच्छदादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती | 
हा ' सरस्वती शब्द यहाँ वाणी के अथ में प्रयुक्त हुझा है। आगे अयोध्या 
गी शर किष्किधा कांडों में यह इस नाम की नदी के अर्थ में आया है-- 
है। सरस्वतीं च fig च शोणं मणिनिभोदकम्‌। ( किष्किंधा ४०।२१ ) 
| सरस्वतीं च गङ्गां च युग्मेन प्रत्यपद्यत । ( अयोध्या ७१।५ ) 
| इस शब्द ने इस दोहरे अर्थ का कालिदास के समय में!भी निवोह किया 
| है। उन्होंने वाणी के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों में किया है । 
: | आत्तशस्रस्तदृध्यास्य प्रस्थितस्स रघुद्दहः | 
| श्चचार पुरस्तस्य गूढ़रूपा सरस्वती ॥ (रघुवंश १५४६ ) 
इति देहविमुक्तये स्थितां रतिमाकाशभवा सरस्वती | 
) | रारी हृदशोषविक्लवां प्रथमा वृष्टिरिवावकम्पयत्‌ | (कुमारसंभव ४।३९) 
इ | दोनों ही स्थलों में 'अशरीरा वाक? ही निदि ष्ट है। बहुत बार सरस्वती 
Be | शिष्ट संस्कृत वाङमय में विद्या की देवता के रूप में बणित हुई है) 
कौ | जो रूप वैदिक काल में प्रचलित था । 
और | स्यात्‌ पौराणिक काल में विद्वानों ने सरस्वती के उद्धव और Bee 
दौ | भै बात साची । पुराणों में बह एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक 


भरण करनेवाली एक शुक्लवर्णा देवी के रूप में वणित हुई दै। वह 
र. RA अधिष्ठात्री देवी है। कवियों की बहु इष्टदेवता 'दै 
२ बहू एक बहुत शांतिमयी देवी मानी गई है। पद्मपुराण सरस्वती का | 
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ब्रह्मा की दुहिता के रूप में, जो उनके सुख से प्रथम उदूभूत हुई, वणित 


करता है । ब्रह्मवैवस्वत पुराण का बञ्रखंडाध्याय यह ऐतिह्य बताता a गौ 
SAAT RIAL सुखतः परमात्मनः | 
एषा देवी शुक्लवर्णा वीणापुस्तकधारिणी ॥ é | 
बागधिष्ठातृदेबी सा कवीनामिष्टदेवता | , खंड 
शुद्धसत्त्वस्वरूपा च शान्तरूपा सरस्वती ॥ 
उसी वैवस्वत में एक दूसरे स्थल में कहा गया हे कि सरस्वती Tee | a 
भगवान्‌ SU के कंठ से निकली थी और बड़ी ही विचित्रता है कि | 
१२वीं शती के प्रसिद्ध कवि श्रीहृष ने नैषधकाव्य में इसे विष्णुपत्नी के रुप | 
में वणित किया है | | कि 
पद्मपुराण सरस्वती के जादूभरे सोंदये को कारण बताते हुए इसे | उन्ह 
साथ ब्रह्मा के विवाह की कथा सुनाता है। यह कल्पना बहुत परवती ,कात | सेच 
के पूव प्रचलित हुई जान नहीं पड़ती, यद्यपि चंपूरामायण के Bal भोजदेव | 
इस पद में यह ध्वांनत करते हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है-- 
बाणीविलासमपरत्र कृतोपलम्भ- 
मम्भोजभूरसहमान इवानिरासीत्‌ | a 
आभाति यत्कृतिरनेकविधग्रपन्न- 
व्याजेन्द्रजालविधिसाधकपि छिकेव ॥ | 
कल्पना aes ae Toeri भाषा में हेत परी 
यक क WM Fa की पत्नी हे, जो स्यात इस | ष्य 
समय के लोगों के मन में व्याप्त थी | [इ 
एक oe 5 हर कि संरक्ृत का एक भी कोश ऐश | a 
नहे बताता या संकेतित करता जिसका तात्पर्य यह हेह | “क 
सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी हे । e 
जैन काश अभिधानराजेंद्र इन अर्था में इस शब्द का प्रयोग बताती | 1 
o उस राजकुमारी का नाम जिसने किसी धनवद्दन ( नामक ६६१) | वै 
विवाह किया था, ağ 


(२) गंधवे राज z ३) 
विद्या की देवता ' 1 गीतारति की रानी, थ 
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बिः प्रसिद्ध संस्कृत कोश वैजयंती इस शब्द का बिद्या की देवता और 
गौ या प्रथ्वी के अर्था में प्रयोग बताता है | 

शब्दकल्पद्रुम विद्यादेचता के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग .बताता 
है। इस देवता का ऐतिह्य बताने के लिये बह अह्मवेवस्बतपुराण के qT- 
| iga का एक अवतरण देता है । 

प्रसिद्ध संस्कृत केश अमरकोश सरस्वती शब्द के ये पर्याय देता है जो उस 
झली देबता के वाचक तो हैं, परंतु उपयुक्त अथं का यह कहीं संकेत नहीं करता | 

त्राही (तु ) भारती भाषा गीर्‌ चाग वाणी सरस्वती । ( १।५।१ ) 

न अभर काश और न उसके टीकाकार कहीं यह संकेत करते हैं 
कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है । प्रत्युत, लक्ष्मी और पावती के प्रसंग में 
इन्होने ऐसे शब्दों का प्रयाग किया है जिनसे विष्णु और इश्वर ( शिव ) 
से उनका संबं ध व्यक्त हा जाता है | 

(i) कमला श्रीहरिप्रिया ( ११२७ ) 
(ii) शिवा भवानी रुद्राणी ( १।१।३७ ) 

अमरसिह द्वारा विष्णु और इश्वर के लिये प्रयुक्त गुणबाचक 
नाम भी बताते हैं कि बे क्रमशः लक्ष्मी और पार्वती के पति हैं | 

विष्णु के लिये माधव ( मायायाः लक्ष्म्या: धवः ) 
ईश्वर के लिये उमापति ( उमायाः पतिः ) 

और यह सार्थक बात है क्रि नामलिंगातुशासन का कर्ता कोई ऐसा 
शब्द नहीं देता जा सरस्वती और ब्रह्मा के बीच उस संबंध का वाचक हो l 
$a विद्वानों ने सरस्वती के पर्याय के रूप में प्रयुक्त ‘aa शब्द का pt 
मह्या की] पत्नी लगाया है । परंतु इसमें संदेह है कि वह शब्द यह अथ 
संकेतित कर सकता था । ‘ae इयं are’ से यह अथं असंभव है। 
पह अथे संकेतित करने के लिये इसे gael के समान ब्रह्माणी! होना 
Wari ऐसा शब्द अमरकोश में कहीं नहीं है । 

अतः यह स्पष्ट हे कि सरस्वती Aa की (पत्नी है इस कल्पना का 
वैदिक काल में या पूवैवती विशि2 संस्कृत के काल ,में अस्तित्व न था। 
Y कल्पना का उद्भव उत्तरकाल में पौराणिक वाङ्मय से हुआ दै 


Tae | 
है कि 
के a | 


aaa | 


AG 
जेब | 
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| ख आदि शुन्यवाची शब्द एवं आकाश के साथ उनका 
दाश निक संबंध 


। उपयु क्त विषय पर डा० आनंद कुमारस्वामी के एक उपादेय लेल का हे 
| उनके अनुरोध से श्री वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा किया अनुवाद 'विश्वभारती शौ 
| पत्रिका? के खंड १, अंक ९ में प्रकाशित हुआ हे | वह यहाँ संग्रहीत है। -३| | वि 
œ [ = यूनानी Xaos ] का अर्थं साधारणतः विवर है । ऋगेद || 5 
में इसका प्रयोग चक्र की नाभि के बीच के विवर के लिये हुआ हे fay 
; gu घूमता है। भारतीय गणित की परिभाषा में ख 'बि दु? या "शून्य के | T 
| लिये प्रयुक्त हुआ हे | न 
i आर्यभट की टीका में सूर्यदेव ने लिखा है कि ख शून्य का saaaq | > 
है है ( खानि शून्या उपलक्षितानि ) | शून्य, आकाश, व्योस, अंतरिक्ष, नभ, | a 
l अनंत ओर पूण, ये भी बिठु के वाचक शब्द हैं ag विचित्र है कि ge | äi 
‘ ( रिक्त ) और पूर्ण ( = भरित ) दोनां एक ही अर्थ के वाचक माने गए | fa 
: हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस वस्तु में संख्या का असंग है उसमे | हः 
। वस्तुतः समस्त संख्याएँ निहित रहती हैं। यह प्रतीत होता है कि शू | तक 
का संख्या के साथ वही संबंध है जो कि संभवता का बास्तविकता के साथ = 
है। fag की एक संज्ञा अनंत है, जो यह्‌ बताती है कि बिंदु और अनंतता | का 
| का तादाल्य संबंध हे । अर्थात्‌ गणित की क्रमिक संख्याओं का आरि | पर 
| ओर अंत एकही है यह भाव बहुत प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। | हैं 
Oo |. 
पत ची त उसी म अंतनि हित है, अर्थात्‌ उसके प्रा | कीत 
Gn के दोनों छोर उसीं में छिपे[हैं (अपादशीर्षा गुहमानो aa)! | मेह 
यह अग्निष्टोम a a f TE ; m TN aa ; ह ` 
ह भा चोर ere है। om जो (ण त 
oie है वही. 
ः $ जो अपर है बही पूर्व है (स वा sa | सत्‌ 


यज्ञक्रतुयेथा रथचक्रमनन्तमेवं यदरि 


° 
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7 तदस्य यट्स्यापरं तदस्यपूवम्‌ ) | जैमिनीय उपनिषदू ब्राह्मण १३५ 
$ अनुसार संवत्सर अनंत है, हेमंत और वसंत उसके दो सिरे हैं, जो एक 
दूसरे के साथ समेत aeoea तरह साम भी अनंत है। इन उद्धरणों 
से प्रतीत होता है कि बाद के गणितशास्तियो ने बिंदु के लिये जो शुन्य, अनंत, 
और पूर्ण संज्ञाओं का प्रयोग किया उनका मूल प्राचीन दार्शनिकों के 
विमर्श में उपलब्ध था। ख का जो अर्थ गणित में है और जो eae 
. में है, उन दोनों के पारस्परिक साम्य का स्पष्टता से समझ लेना चाहिए। 
इसके लिये कागज पर एक fag की कल्पना करके उसी केंद्र से एक छोटा 
और एक बड़ा दो वृत्त खींचे wa) के'द्र-बिदु के सिवाय जिसमें लंबाई 
चौड़ाई और मोटाई का अभाव है, इस चित्र में प्रत्येक भाग काल्पनिक है 
अर्थात्‌ वृत्त और त्रिज्या की संख्या इच्छानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती हे | 
प्रत्येक वृत्त एक अविच्छिन्न सम-धरातल का सूचक है। इस चित्र 
में बिंदु, अद्वेत अथवा संख्या से अनासक्त है। वृत्त की परिधि अनंत 
बिंदुओं का समवाय है जिन्हें हम संख्य कह सकते हैं । इन बिंदुओं का 
सर्वयोग ( totality ) गणित की क्रमिक संख्याओं के, जो एक से अनंतता 
तक चली गई हों, याग के बराबर है। परिधि और के द्र के बीच के शुन्य भाग 
का संख्या की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं है। वृत्त से परिमित क्षेत्र देश” 
का सूचक है, केद्र के चारों ओर परिधि का परिश्रमण “काल! है। एक 
परिधि पर जो बिंदु हैं, उन्हीं के समीकरण में दूसरी परिधि पर भी बिंदु 
हैं। यदि हम दोनों वृत्तो की तुलना geal और आकाश से करे तो इस 
समोकरण का महत्त्व समक में आ जाता है। जैसा एक वृत्त में है वैसा 
a दूसरे वृत्त में हे । अर्थात जैसा 'इस” लोक में है, वैसा ही “उस! लोक 
में है-- यह नियम चरितार्थ होता है। यदि erga gat की त्रिज्या का 
भम करते हुए चले तो केद्र में पहुँचते हैं । वेद के शब्दों में यही “समः 
ताम है। स्पष्ट है कि परिधि के समस्त बिंदुओं का समवाय केद्र 
१ पूरण रहता है। यह केद्र शुन्य बिंदु का प्रतिनिधि है और असत्‌ और 
A सम्मिलित रूप है। स्वयं आयाम-रहित होने से इसको कोई सत्ता 
' पथा समस्त बिंदुओं की सत्ता इसी में विलीन है | 
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इस प्रकार केंद्र और वृत्त के स्वरूप की तुलना रथचक्र में, विशेषत, 


सूर्य के रथ के पहिये में कल्पित की गई है । ऋग्वेद १।१५५६; ११६४२ | ने 
११, १३, १४, ४८; BAI १०।८।४०७ ; कौषीतकी AAT २०१; | A 
जैमिनी उपनिषदू ब्रा” १३५; बृहदारण्यक उप० १1५१५ ; श्वेता- | p 
श्वतर उप० १४ ; प्रश्‍न उप० ६।५-६ आदि स्थलों में संवत्सर को एक अजर | a 
अमर चक्र माना गया है जिसमें विश्व-भुवनों की स्थिति है। यह देवो | a 
का संतत गतिमान्‌ चक्र है जो समस्त जीवन के उद्गम का आधार है। | सेमि 
इस पहिये का कोई आरा आगे-पीछे नहीं कहा जा सकता । पहियेके | a. 
भिन्न अवयव ये है--आणि या sa fig जिसके a आधार से धुरा | - 
टिका रहता है ; ख या नाभि अर्थात्‌ पहिये का मध्यभाग; अर या नाभि | (fig 
और नेमि के बीच के काष्ठ; नेमि या पवि। वस्तुतः नाभि और उसके भीतर | जननी 
का अक्षबिंदु या अणि कभी कभी एक ही मान लिए जाते हैं क्योंकि दोनों ही | हता 
केद्र के सूचक हैं। जिस प्रकार के द्र में समस्त वृत्त अंतर्निहित रहता है उस | कल्पन 
प्रकार आणि में नाभि अथवा कुल चक्र अंतर्निहित माना जा सकता है। | हात 
संसाररूपी चक्र की नाभि! या 'ख? विश्व का उद्‌गमस्थान है। ऋग्वेद | के निय 
२२८५ में कहा हे-हे वरुण, हम तुम्हारे ऋत के ख बिंदु को प्राप्त | गुत्य य 
कर ( ऋध्याम ते वरुण खम्नतत्य)। विश्व का मूल अव्यक्त अबस्था से | तिः 
= J आता है। वैदिक परिभाषा में इसे यों कहा जाता है कि हे इंग | ad ) 
गा अर्ना ) ख प्रदेश का भेदन करके | धरे 
किया (ऋ ४२८५; fe na $ Gee è प्रवाह दो "व x 
अवस्थाओं में की ण है, एक ' र शकार ब्त की व्र FT 

१ एक "अपिहित? [ ante principium ] और | भै पति 


दूसरी “जायमान [ in principio ]। अव्यक्त दृशा के लिये वैदिक | 
oo af, पवेत या अश्मन्‌ आदि है । इन्हीं में जीवन के सप्त | 
a जिन्हें aay के दवारा इंद्र ने स्वच्छंद किया, अथवा इन्हीं मे 
त = “hy ने मुक्त किया । ये इंद्र के प्रशंसनीय कार्य 
१8९8] है | यही र (Eo ६।१५५ ) अनंत अश्मा [ ‘rock ० 
i : धुव बिदु है जहाँ सृष्टि चक्र का अक्ष पिरोया रहता 


ere ~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


जयन ३१३ 


` 


| है। विश्व के अनंत अव्यक्त सागर में इस अक्ष की अनी ही gy’ या i 
| aefage! यहाँ सृष्टि से qa की अपिहित या ढकी अवस्था में [ ante ; 
principium] अग्नि या जीबन प्राण को गुहमान कहा गया है [ गुहा i 
| सत्तं, ० UUR |, वह अपने आदि-अंत को छिपाए रहता है [गुहमानो Sf 
| अत्ता, ऋ० ४1१1१ १ ] । 'गुहमानो अन्ता’ का तात्पये वही है जो अनन्त का । 
| है, अर्थात्‌ अंत-रहित, निस्सीम, शाश्वत | अग्नि [जीवन] का एक सिरा दूसरे. 
| पे मिला हुआ है, रथ-चक्र की भाँति वह अनंत है, उसका जो आदि है 
| वही अंत है; इसी कारण प्राण की धारा संततवाही एवं अनुच्छिन्न है । 
| अध्यात्मदृष्ट्या रथचक्र का रूपक महत्त्वपूर्ण है | प्रथम शुन्य अवस्था 
| (Fg और परिधि के भेद से अतीत) अदिति है जो सृष्टि-संभावना की 
| बगनी al अन्षबिदु खया नाभि बह अद्वैत भाव है जिसमें विश्व एकत्र 
| इता दै [ विश्‍वमेकम्‌ ऋ० ३।५४।८ ]। सत्‌. तत्त्व में विभिन्नता की 
| WIA का मानसिक उदय यही चक्र का निर्माण है। प्रत्येक अरा नाम- 
| स्पा व्यक्ति के प्रथक आयोजन को सूचित करता है। परिधि बहुत्व 
| के नियम या विषमस्य की प्रतिनिधि हे । धर्मम्रंथो की परिभाषा के अनुसार 
| ma भेदातीत अवस्था ब्रह्मः (qe, अदिति, तमः या आपः ) है। 
| अक्षबिंदु या घुव-अधिष्ठान (axle-point ) ईश्वर ( आदित्य अपर ब्रह्म, 
| हे है । नाभि स्वग है। नाभि की परिधि पर प्रत्येक बिदु, जहाँ 
| a प्रारंभ संभव है, मन [ या देव, नाम ] 21 नेमि प्रथिवी है 
| c भन विषय ( विश्व-रूप ) दृष्टिगोचर होते हैं । चक्र का निर्माण ही 
han. = या सृष्टि हे । चक्र का ध्वंस प्रलय है। अरे के अनुसार व्यक्ति 
= प्रवृत्ति की ओर [ केद्र से नेमि की ओर ] होती है, पीछे बही 
की ओर जाती है और व्यक्ति मध्य केंद्र की ओर प्रवृत्त होता है। 
आ का केंद्र जब विश्व के केंद्र से मिल जाता है तभी व्यक्ति मुक्त 
7 तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्‌’-यह्‌ योग-सूच चरिताथे होता है। 9 
ee oo अंतरिक्ष, शून्य, ये बिंदु के पर्याय क्‍यों माने गए! | 
ves : Ta तात्पर्य भौतिक आकाश से नहीं है। आकाश वह वस्तु 
Que सूत्रों में ब्रह्म का पर्याय माना है। इस आकाश मे, लंबाई 
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चौड़ाई आदि की कल्पना नहीं की जा सकती; जिस प्रकार बिंदु सब | | 
से परे है वैसे ही यह आकाशा या शून्य भी है, यद्यपि जैसे बिदु की कृत | 
से वृत्त का जन्म होता है, वैसे ही इस आकाश से भौतिक आकाश उत्पल | 
होता है। छांदोग्य sao ( el?) में कद्दा है कि आकाश से ही सब भूत | 
उत्पन्न होते हैं, आकाश में अस्त हो जाते हैं, आकाश ही उनका | 
परायण है | यही आकाश मनुष्य के अंतह्ृ दय में व्याप्त है । इसे ही आयतन, | 
वेश्म, नीड या कोष भी कहा जाता है जिसमें हमारी सत्ता का सब आधार | 
गुहानिहित है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (५।१) में कौरव्यायरीपुत्र का | 
एक सु'दर वचन दिया हुआ है जिसमें इस पुराण आकाश को ब्रह्म और | 
प्राण कहा गया है-3%३ खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं खमिति। इस परिभाषा | 
के अनुसार ब्रह्म ख, और पूणं ये पर्यायात्मक हैं। इसी तत्त्व को ध्यान | 
में रखकर गणितज्ञों नेख और पूर्ण इन दोनों को बिंदु का सूचक | 
माना। इसी भावको भास्कराचार्य ने बीजगणित में अनंत की परिभाषा | 
करते हुए अक्षरश: दुहराया है-- | 
अयमनन्तो राशिः खहर इत्युच्यते | 

अस्मिन्‌ विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि fag | 

बहुष्वपि स्यारलयस्रृ्टिका लेऽनन्तेऽच्युते भूतगणेष यद्वत्‌ ॥ | 

अर्थात्‌ वह राशि अनंत कहलाती है जिसमें हर भाग शून्य या बि ढु हों | 
इस राशि Hang कितना ही जोड़ या घटा दे, कोई विकार नहीं उसल | किया उ 
होता, जिस तरह कि अनंत और अच्युत भगवान्‌ में प्रलय और खेट $ | भिवत 
समय अनेक भूतों के संयोग और वियोग से कोई विकार नहीं होता। 
इससे यह सूचित होता है कि भारतीय आचार्यो' द्वारा प्रयुक्त गणित 

अनेक संज्ञाएँ गणित-विज्ञान के आविर्भाव से पूर्व ही परा।विदया के है | 
स्वीकृत थीं। अथवा इन संज्ञाओं के आधार से ही गणित की संज्ञाओं का 
qaar विकास किया गया जैसा कि भास्कराचार्य के ऊपर लिखे हुए व 
J प्रकट होता है | यह बात भारतीय दर्शन की विकास-परंपरा के भी प 
अनुकूल है। azima è adda विश्वव्यापी स्वरूप का अचुभव E 
किया गया, और विशेष परिस्थितियों के लिये उसका उपयोग बाद में है” 
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भारत कौ एकता 


उपयुक्त विषय पर सर यदुनाथ सरकार का एक विशेष महत्त्वपूर्ण लेख fama- 
| wea’ के भाग ३०, अंक ६ में प्रकाशित हुश्रा है । वह यहाँ संग्रहीत है ।—कृ। i 
| क्या भारत की कोई एकता है ? क्या भारत में ऐसे लोग हैं, जो इस 
| asa प्रांत के भारतीयों से विशिष्ट हों ? हमारे विचारों में यह प्रश्‍न आज 

| atak है और हमारे देश के किसी भी समय के चिंतनशील लोगों के 

| ama से यह कभी नजर-अंदाज नहीं किया गया। इसका कोई सीधा- 

| agar उत्तर दे देने के बजाय यह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और लाभदायक 

| होगा कि इस संबंध में कोई मत स्थिर करने से qa हम इसके सभी पहलुओं 

| a विवेचन कर लें। 


' एक राष्ट्र के लोगों की एकता के तीन प्रमुख पहलू हैं-(१) भौगोलिक, 
| (९) ऐतिहासिक और (३) सांस्क्रतिक। ये तीनों प्रथक्‌ हैं और इनका 
| भाधार भी एथक्‌ है; किंतु आज संसार के जितने भी सुदृढ़ राष्ट्र हैं, उनमें 
| स इनको सम्मिलित रूप में ही पाते हैं। इन्हीं की पूर्णता राष्ट्रीयता? 
| भरात्‌ पूर्ण राजनीतिक एकता--है। 
| आरंभ में ही हम यह कह देना चाहते हैं कि जाति और धर्म राष्ट्रीय 
| o के प्रमुख अथवा सुदृढ़ आधार नहीं हैं, जैसा कि आम तौर पर खयाल 
हि ता है। आज की दुनिया में जाति या रक्त की विशुद्धता एक 
a. a E है और धर्म--जिसका कट्टरता से पालन किया जाता है--ऐक्य 
a Bol के बजाय विभाजित करने की शक्ति बन गया है | नृतत्त्वज्ञ 
जे Ue एकमत हैं कि आज की प्रत्येक जाति कई विविध प्राथमिक 
न भ्रण का ही परिणाम है, यथा--आज के एक ही जाति के 
य में आये और नीग्रो दोनों का रक्त है। संस्कृत-साहित्य के आर्यावत्त 
पे y पचनद का विशिष्ट ब्राह्मण भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी 
दिक-काल में भारत पर चढ़ाई करनेवालो का ही बिशुद्ध रक्त है ॥ 
शों में जातियों का यह मिश्रण अधिक हुआ है। लोगों के वर्ण, 
! पहुरे-मोहरे आदि--जो qaa के मुख्य तथ्य हैं--से साबित होता 
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है कि बंगाल की खाड़ी के दोनों तटों पर निवास करनेवाले तथाकथित | 
द्रविड़ों एवं मंगोलों में भी As के मिश्रणवाले लोग पाए गए ši 
आजकल के यूरोपवासियों के gi के रक्त में भी नीग्रो-अंश-आधुनिक | 
अमरीका के नीग्रो नहीं-पाया गया है | 

इसमें कोई संदेह नहीं कि जाति की एकता उसकी विशुद्धता पर निर्भर | 
होनी चाहिए; पर विज्ञांन की तीत्र दृष्टि में येह एक भ्रांति-मात्र है। रोमक | 
प्रसिद्ध इतिहासकार तेसीतस ने २००० वर्ष पूर्वं के जिन जमेनों का उल्लेख | 
किया है, आज के प्रशन और आस्ट्रियन उसी जाति के नहीं हैं । इसी प्रकार | 
आरिट्रियन और प्रशन भी--जो जर्मन कहलाते हैं और जमन भाषा ही बोलते | 
हे--एक ही जाति के नहीं हैं। कुछ वषे पूर्व लंदन के “टाइम्स” ने लिवा 
था कि स्केंडीनेवियन और बाल्टिक सागर के दक्षिणी किनारे पर बसी राव | 
जातियों के मिश्रण से ही प्रशन जाति का आविर्भाव हुआ, जिसने भा | 
चलकर आश्चर्यजनक क्षमता प्राप्त कर ली । इसके मुकाबले में आठ्या | 


प्रिय, आरामतलब और बुद्धिजीवी हे | | 
अब धमे को लीजिए। आदिम युग में, और एक सीमित चेत्र मं | "त्रि 
wa ने लोगों को ऐक्य-सूत्र में अवश्य afar है; पर राजनीतिक एकता व | 
आधार होने के कारण उसने विभिन्न मतों के लोगों को एक राष्ट्र के रुप गै 
संगठित होने से रोका भी हे । उदाहरण के लिये यूनान के प्राचीन ना ते र 
गणराज्यो को लीजिए, जिनमें विदेशियों और हेलोटों ( आदिमयुगी/ | भाविभ 
कबीलेवालों ) को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। भारत ही को af) नार 
यदि हम धर्म के अनुसार ही इसका विभाजन करे, तो कया हिंदुस्तान 
पाकिस्तान भर से ही काम चल जायगा १ इन दो विभागों में से m 
श्री जिन्नां के उस नाती को कहाँ स्थान देंगे, जो कि पारसी लखपती 
ब्याही गई उनकी लड़की से पैदा होगा ? अतः इस सिद्धांत के अनुसार 
आपको एक 'मजूसिस्तान' और बनाना होगा, जहाँ कि पारसियों का *' 
घर बन सके | .पर अभी आपको और भी आगे बढ़ना होगा। डॉ | 
साहब ने अपनी जो लड़की एक ईसाई अफसर को व्याही है, उससे 


O_O m 
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कथित | वाले T नाती के लिये आपको एक 'नजीरिस्तान? भी बनाना होगा | | 
इस प्रकार राष्ट्र को धमे के अधीन बनाने से कितने असंख्य विभाजन थोर डं 


| प्रम्मिलन करने पड़ेंगे, यह सोचकर, गणित में कमजोर होने के कारण, मेरी 
` तो करपना ही लु'ठित हो जाती है | 


निभ |. इतिदास हमें बताता दै कि धर्मे बहुधा एक राष्ट्रोयता-बिरोधी शक्ति 
tag | Hel राज्य के नियंत्रण के अभाव में इसने एक देश के लोगों को at 


| agg दलों में विभाजित कर दिया है, जिनमें से प्रत्येक अपने देश के 
| विधियों के दमन के लिये अपने विदेशी सहधर्मियों की सहायता का 


| हुक रहा है। सूत्र-ख्प में धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति दै, अतएव 


| राजनीति में (राष्ट्रीयता? से जो अभिप्राय है, उसके सर्वथा प्रतिकूल है | 
| मोप के सुधार“ युग में धर्म ने सभी राष्ट्रीय सीमा-रेखाओं को नष्ट कर 

| बाला और प्रत्येक देश को लड़ाकू धार्मिक दलों में विभाजित कर दिया। ड 
| mi कैथोलिकों ने स्पेनिश कैथोलिकों के साथ “पवित्र संघ” ( Holy _ 


att | League ) स्थापित किया-जो कि फ्रांसीसी राजतंत्र के ब श-परंपरागत 


1 | गिमंत्रित किया । स्काटलैंड के meet ने अपनी न्यायोचित राष्ट्रीय 
| Tl मेरी स्टुअर्ट की कैथोलिक सरकार को खत्म करने के लिये gas 
| उन प्रोटेस्टे'टों की सहायता ली, जिनके विरुद्ध उनके पूर्वज सदियों तक 


(| 4 से पुकारे जाने लगे--अर्थात्‌ वे लोग, जिन्होंने राष्ट्र धमे से भी 
< माना ओर नवारे के हेनरी का साथ दिया। इवरी के युद्ध 
UR कैथलिक-संघ को हेनरी चतुर्थ के सामने बुरी तरह Fe 
Set पड़ी । इसी राजा की मनोभावना ने फ्रांस को बचाया और उसे 
RRS रूप दिया | 
धौर इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म राष्ट्रीयता के सवथा प्रतिकूल è 
के द्वारा देशभक्ति असंभव È | E TeS 


E 


AN उस 
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अब हम भारत की एकता के संबंध में विचार करे | |. | उस । 
. भौगोलिक पहलू को ही लीजिए। यदि हम भारत के प्राकृतिक मानचित्र 
को देखे' या स्कूल के किसी सस्ते एटलस में भारत के ऐसे नक्शे को देखें, | 
जिसमें कि ऊँचा भाग कागज पर रंग द्वारा बतलाया गया है, तो हमें पता | 
चलेगा कि भारत शेष एशिया से एकदम प्रथक्‌ है। उत्तर, satqi | 
और पूव में भारत अन्य देशों से संसार में सब से ऊँचे पहाड़ों या सब पे | 
घने जंगलों या सबसे ऊसर पहाड़ियों द्वारा प्रथक्‌ किया हुआ है। इसके | 
पूर्वी और पश्चिमी किनारे गहरे समुद्र द्वारा सुरक्षित हैं । किंतु भीतर | 
कोई भी दुर्गम पहाड़ या तीत्रगामी सरिता इस स्वतंत्र भूखंड के एक प्रांत | 
को दूसरे से प्रथक नहीं करती । प्राकृतिक अवरोधों पर आधुनिक विज्ञान | 
की विजय होने तथा शीघ्रगामी और सुगम यातायात के साधन प्राप्त होने से | 
पूव भी अक्सर यात्री, छात्र, धमे-प्रचारक, विजेता आदि भारत के ए | 
भाग से सुरच्षापूव क दूसरे भाग में आया-जाया करते थे। यह हमार | 
इतिहास बतलाता है। भारत के प्राकृतिक भाग दिखलानेवाले किसी भी | 
रंगीन मानचित्र में हम देखते हैं कि हरे रंग का एक क्षेत्र बंगाल की खाड़ी | 
से अफगानिस्तान के दरा' की तराई तक और दक्षिण में उड़ीसा तथा मद्रास | 
के संमुद्र-तटों तक फैला हुआ है, जो कहीं भी समुद्र से १००० फुट से अधिक | 
ऊंचा नहीं है। थल-मार्ग से कलकत्ता लाहौर से १२०० मील दूर है; पर | 
दोनों की ऊंचाई में केवल ९०० फुट का अंतर है। इसका मतलब यह हुम 
कि एक मील पश्चिम की ओर बढ़ने पर आप केवल ६ इंच ऊपर की ओर | 
जाते हैं। अतः ऐसे क्षेत्र को फौजी दृष्टिकोण से भी विभाजित कैसे किया । 
जा सकता है | l 
oe का तटबतीं मैदान मूल महाराष्ट्र से, जिसे देश कहते ही | 
तमाला द्वारा अलग किया ; इतनी | 
ऊंची नहीं है कि दोनों क्षेत्रों में त क रे ब e हीन | 
रह सके। कोंकण के हिदू प्राचीन oe a मराठी | 
nee न काल से मराठी बोलते हैं ( है. शी 
५... जिसे महाराष्ट्रवासी आसानी से समझ शै हि 
र सह्याद्रि पव तमाला के दोनों ओर एक ही धर्म एब' एक-से दी रिं 
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रिवाज प्रचलित हैं। इससे पता चलता है कि आधुनिक रेलों और मोटरों 

द्वारा विज्ञान ने प्रकृति पर जो विजय प्राप्त की है, उससे पहले भी यह 

+ | पर्वतमाला “दुलेष्य नहीं थी। एक प्राचीन fad है कि विंध्याचल 

पहाड़ ने अगस्त्य मुनि को दक्षिण में जाने देने के लिये अपना मस्तक भुका 

लिया था, जो उसने मागे-अवरोध के लिये अभी तक भी ऊपर नहीं उठाया 

है। काबुल में मुसलमानों द्वारा विजय प्राप्त करने से पूर्व हि'दृ-राजत'त् 

था। कंदहार में बोद्ध DME पाई गई हें और अफगानिस्तान के केद्रीय 

एबं उत्तरी भागों में बुद्ध की मूतियाँ तथा इस मत को माननेवालों के कई 

| अन्य चिह्न पाए गए हैं | . इन तथ्यों से यह धारणा निराधार साबित होती 

| है कि अँगरेजों के आने से पूव प्राकृतिक अवरोधों के कारण भारतीय प्रांत 

| एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अभी हाल ही में एक चीनी जनरल ने 

कहा थो कि “उत्तरी भारत में जापानी टेक saad से लाहौर तक 

इतनी ही आसानी से दौड़ सकते हैं, जितनी आसानी से बिलियड* - 
| की हरी मेज पर हाथीदाँत की गेंद दौड़ती 21 किंतु न मालूम Aa 
| आज कितने राजनीतिक विभाग इन दोनों विशाल नगरों को एक दूसरे v 2 
| से अलग किए हुए हैं ! 

| यह सच है क्रि भारत के कुछ प्रांतों की (आबहवा में बड़ा अंतर है; 
कितु इससे उनके निवासियों का जीवन एकदम भिन्न नहीं हो गया है । 
१९४० में दिस'बर के मध्य में मुझे मद्रास प्रेसिडेंसी के दक्षिण में स्थित... _ 
| पंजोर स्थान में ५ दिन बिताने पड़े थे। वहाँ उन दिनों भी गर्मी इतनी 

अधिक थी कि मुझे बिना कमीज पहने ही सोना पड़ा। यहाँ से मद्रास 
| ae बम्बई में रुके बिना ही में अहमदाबाद ( गुजरात ) आ गया । यहाँ 
| St अधिक सर्दी थी कि मेरे खूब गरम कपड़े पहनने के बावजूद प्रातःकाले 
टॉसिल सूज गए और नकसीर बहने लगी ।. पर इतने फासले पर 
वाले दोनों स्थानों के लोगों का भोजन लगभग एक-सा ही ( शाकाहार, 
जिसमें उत्तर में आकर चावल के साथ गेहूँ की रोटी और जुड़ गई थी ) 
<i oS बनाने तथा परोसने आदि का ढंग भी लगभग एकसाही ली 
दोनों स्थानों में कोई खास भेद नहीं पाया। पर समरण रहे, 
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में यहाँ gua विचारों के हिंदुओं के घरों के भोजन का ही जिक्र कर 
रहा हूँ, रेलवे-होटलों में भिलनेवाले स्टै डड अँगरेजी खानों का ag, 
अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय प्रांतों के भौगोलिक प्रथकरण की बात 
अतिशयोक्तिपूणं है | : 

प्राचीन भारत के संस्कृत विद्वानों ने शास्त्रीय ज्ञान की खोज में काशी | 
और प्रयाग, कांची और पैठन, नासिक और AAA तथा मथुरा और ag. | 
केदार आदि की यात्रा कर भारत के भौगोलिक विभाजन को उस समय 
बहुत कुछ नगण्य बना दिया, जब कि रेलों और पक्की सड़कों की कल्पना भी 
नहीं की गई थी । सुदूर अतीत में, जब कि भारत में एक भी मुसलमान 
नहीं आया था, धर्मे-प्रचारकों ने दिग्विजय करने के लिये कुमारी अंतरीप से 
हिमालय तक की यात्राएँ की हैं। भारत में पैदा होने और पूणा प्रप 
करनेवाले बोद्धसत के प्रचारक न केवल भारत के सभी भागों सें, बल्कि चीन, 
तिव्बत, बर्मा, सीलोन और हिंदी-चीन तक गए हैं। इससे साबित होता 
कि कम से कम उस जमाने में भारत में सांस्कृतिक एकता थी। क्या 
नि ç oy ; 

म मौजूदा प्रकाशपूण शताब्दी में इस तरह को मस्तिष्क की उदारता में 
पिछड़ नहीं गए हैं ? 

ag oe = ऐतिहासिक एकता का स्थान है--अर्थात्‌ वह एकता, जो 
cas i र A तथा एक ही शासन और एक-से राजनीतिक | 
बास्तविक एक गोती केवल स्वेच्छाचारी एकतंत्र से दी लोगों को | 
स्वाभाविक = सूच में नहीं बांधा जा सकता--कम से कम ऐसी एकता | 
Saat स्थायी नहीं हो सकती । सबसे अच्छी ऐतिहासिक एकता 

समय होती है, जब कि किसी देश के लोग खय : 

र भोर उसे लोग स्वय' एक शासन का संचालन | 
केर आर उसके हानि-लाभों को सहें ; क्योंकि के gaat | 
का परिणाम है। ? केयाक वह शासन उन्हीं के प्रयत्ना | 
ee oe की यह एकता भारत के अधिकांश भागों में |. 

z [रास्थ 
सूबों में [पित हुई, जिसकी देन थे--( १ ) साम्राज्य के सी 
naal शासन, ( Q ) एक से र 
ah ee राज-भाषा, (३) एक से fare 4 
'के बॉट, (४) उच्च अफसरों की जिसके 
अंतगत हर तीसरे या चौथे ad व e 
ळे W उनका एक प्रांत से दूसरे प्रांत को तब 
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हुआ करता था,# ओऔर (५) सेनाओं का एक प्रांत से दूसरे को 
प्रयाण तथा के द्रीय राजधानी हारा विभिन्न प्रांतों के नगरों में निरीक्षकों 
की नियुक्ति | 

मुगल-कालीन शासन की इस एकता ने भारतीय भू-खंड के लगभग 
तीन-चौथाई भाग में परस्पर आवागमन और व्यापार को काफी उत्तेजन 
दिया । दिल्ली के शाही दरबार ने भी भारत में सांस्कृतिक एवं कलात्मक 
एकता स्थापित करने में बहुत योग दिया। समाज के उच्च वर्गों में-- 
उदाहरण के लिये सरकारी अफसरों में-उस समय फारसी में पतन्न-व्यवहार 
होता था और सब साधारण की आम भाषा 'जबान-ए-हि दवी? आधुनिक. 
उदू या हिंदुस्तानी=-बन गई थी, जिसने आगे चलकर ( १९वीं शताब्दी में ) 
उत्तरी भारत की सांस्कृतिक और राजकीय भाषा के रूप में फारसी का 
स्थान ले लिया | 

fag इन दोनों से भी एकता की प्रबल शक्ति हे; संस्कृति | राजनीतिक 
अस बद्धता, भाषा और रीति-रिवाजों के भेदों के बाबजूद पिछले २००० 
| at के हिंदू और बौद्ध शासन ने इस विशाल देश के सभी प्रांतों के साहित्य 
` और विचारों पर संस्कत की एक सी गहरी छाप लगा दी है। इिंदू-युग में 
| समूचे भारत में-जैसा कि आज भी समूचे भारत के हिंदुओं में है-धम, 
|` दशन, साहित्य, परंपराओं एव' जीवन के प्रति दृष्टिकोण में एक मौलिक 
एकता रही है। कुछ शताब्दी और आगे आने पर हम देखते हैं कि एक 
लंबे असे से आरत में रहनेवाले विदेशियों-जो यहीं का पानी पीते हैं, यहीं 
का अन्न खाते हैं, यहीं की धूप में पलते हैं और दैनिक जीवन में एक से 
ही शासन के अधीन हैं--ओऔर भारतीयों में शारीरिक और रहन-सहन 
a की एकता भी काफी आ गई मालूम होती है। कई शताब्दियों तक भारतं 


= * उदाहरण के लिये १६६४ में शाइस्ता खाँ को पूना से तब्दीलकर ढाका 

< गवनर बनाया गया। पाठक जरा खराब सड़कों के उस जमाने में इन दोनों 
या 2 

गो के जबरदस्त फासले की कल्पना करें |--लेखक | 
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सें रह चुकनेवाले प्रवासी भारतीय मुसलमान कई आवश्यक बातों में एरिया 
के अन्य भागों-जैसे अरब और इेरान-क्रे सुसलमानों से बिकुल 
भिन्न हो गए हैं | 

मुसलमानों के शासन-काल में भारत में चला सूफी-आंदोलन अधिक 
संस्कृत एव' भक्त हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही मंच पर ले आय़ा। ' 
निम्न जातियों के-जो भारत की आबादी का बहुत बड़ा भाग हैं-- 
आध्यात्मिक गुरु मध्य-युगीन संत-कवि कत्रीर, नानक, चैतन्य आदि ही थे, 
जिनके हिंदू ओर मुसलमान दोनों ही बहुत बड़ी स'ख्या में अनुयायी हुए। 
इससे पुराने मतों की विशिष्टता और कट्टरपन बहुत कुछ शिथिल हुए। 
धार्मिक कट्टरता का स्थान सच्ची भक्ति ने ले लिया, जिसने राजा और प्रजा- 
जनों को एक सूत्र में पिरो दिया। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के भारतवासी यद्यपि मिश्रित 
जातियों की स'तान हैं, किंतु उन सब पर भारतीयता की छाप ल चुकी है, 
और वे सभी एक-सी स स्क्रति, एक-सी परंपरा, एक-से विचार और एकसे 
साहित्य के निर्माण में ही योग दे रहे हैं। सर हरबर्ट रिसले तक को भी- 
जो भारतीयों के एकराष्ट्रीयता के दावे को बड़े स देह की निगाह से देखते 
हैं--यह स्वीकार करना पड़ा है कि “किसी भी निरीक्षक को भारत में जो _ 
अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, भाषा; रीति-रिवाज और धर्म-स'बंधी विभिन्नताएँ | 
दिखाई देती हैं, उनके बावजूद हिमालय से कुमारी अंतरीप तक भारतीयों के 
a में एक तरह की एकता भी देखी जा सकती हे । यथार्थ में एक | 
भारतीय स्वभाव, एक आम भारतीय व्यक्तिः उसके | 
जा व nie है, जिसका हम j 


क्य 


RT 


SO E E कइिइिइडख 


पर भारत की एकता की इन प्रबल शक्तियों द्वारा उसमें राजनीतिक | 
- एकता भी स्थापित हो सकेगी या नहीं, ag कहना हमारे अधिकार के MeL | 
की बात है। हम तो इसके लिये केवल दुआ ही कर सकते हैं । 


—— 
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, पंचांग-शोध 
सभा कौ पंचांग-शोध-समिति ने २१-११-४२ ई० के अपने एक निश्चय के 


अनुसार शोध के संब ध में निम्नलिखित प्रश्‍न समिति के सदस्यों तथा अन्य ज्योतिष: 
प्रेमी विद्वानों के मत जानने लिये उनके समक्ष उपस्थित किए थे-- 


या | 

T पंचांग-शोधन का स्वरूप-निणय अर्थात्‌ पंचांग में किस प्रकार के 

| थे, परिवतन हों-- 

हुए | (क ) पंचांग दृश्य-गणनानुसार बनना चाहिए या 

हुए | ( ख ) प्राचीन गणनानुसार ? 

Jal- (ग ) यदि प्राचीन गणनानुसार बने तो किस सिद्धांत के अनुसार और 
क्यों या 

श्रित ( घ ) यदि आपके मतानुसार किसी उपायांतर का अवलंबन करना ठीक 

है, दा तो उसका क्या स्वरूप ददो ! द 

फस | (ङ ) यदि दृश्य-गणनानुसार पंचांग बने गे तो उनसे व्रतादिक धार्मिक Heat 

= | फैसबध में घसंशास्त्रियों की इष्टि से जो बाघाएँ उपस्थित होंगी, उनके निराकरण 

ही | के लिये आपकी सम्मति में क्या उपाय होना चाहिए ! 

पाएँ J समिति के एक सदस्य डा० गोरखप्रसाद जी ने अपने सुस्पष्ट उत्त के | 

FE वाथ अपना महत्त्वपूर्ण मत फरबरी १४३ की “सरस्वती? में प्रकाशित कराया हे | वह 


यहाँ संग्रहीत है। —F | 

एक बरसात से दूसरी बरसात तक के समय को वर्ष कहते हे । वषं 
और वर्षा में घनिष्ठ संबंध है; एक शब्द दूसरे से निकला है। अब्द, 
WY संवत्सर, शरदू ये सब पर्यायवाची शब्द भी ऋतुओं से सबंध | 
रखते हैं। sats में भी ऋतुओं से वर्ष-मान बताने की प्रथा प्रचलित ea; o 
` अदाहरणतः, बोलते हैं 'ए चाइल्ड आफ टेन समस? | ; 


E एक बरसात से दूसरी बरसात तक या एक शरदू ऋतु से दूसरी 
NGS के वष को सायन वषे ( ट्रापिकल इयर ) कहते हैं। i 
| "पायो दी जा सकती है कि सूर्य के एक उत्तरायण-आर' 
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यण-आरंभ तक के काल को सायन वर्ष कहते है । ( सूर्य के उत्तर | ओर 
चलने का उत्तरायण कहते 21) 
परंतु वर्षे की नाप दूसरे प्रकार से भी हा सकती है। तुलसीदास ने लिखा 
हे--“डद्ति अगस्त्य पथ-जल सेखा” । इस प्रकार अगस्त्य या अन्य किसी 
तारे के एक उदय से दुसरे उद्य तक के काल को भी हम वर्ष कह सकते हैं। 
इस वष के उ्यातिष में नाक्षत्र वषे ( सिडेरियल इयर ) कहते हैं। ga 
परिभाषा यों दी जा सकती है कि सूये के किसी तारे से चलकर, एक चक्कर 
लगाकर, उसी तारे तक फिर पहुँच जाने के काल को एक नाक्षत्र वर्ष 
कहते हैं | 
दुर्भाग्य की बात है कि नाक्षत्र वषे और सायन वर्ष ये दोनों बराबर 

` नहीं होते । ये मनुष्य की गणना के कारण भिन्न नहीं हैं; सूर्य की गति 
ही ऐसी है कि दोनों में अंतर है। अंतर कम हे (Sa २० मिनट ), परंतु 
यदि बराबर एक ही प्रकार के वर्ष का व्यवहार करते रहें तो प्रतिवर्ष २० 
मिनट का 'अंतर पड़ते पड़ते एक हजार वर्षों में १४ fea का अंतर 
पड़ जायगा | 
अब प्रश्‍न यह है कि प्रतिदिन के व्यवहार के लिये हम सायन वर्ष 

लें कि नाक्षत्र वष | यदि हम सायन वषे लेते हैं तो केवल यही एक असुः 
विधा रहती दै कि धीरे धीरे वर्षारंभ के दिन सूर्य के निकट पड़नेबाले तारे 
बदलते जायं गे; अर्थात्‌ qd किस नचत्र में है इसमें धीरे धीरे गड़बड़ी पड़ती 
जायगी। उदाहरणतः, यदि आज इम मकर-संक्रांति से बष आरंभ करें 
तो सायन-बषे के व्यवहार करते रहने से झाज से केइ दो हजार वर्षो में 
धनु की संक्रांति से वषं का आरंभ होने लगेगा | 
परंतु यदि हम नाचत्र बघ लें तो वर्षे के हिसाब से ऋतुओं में धीरे 

धीरे गड़बड़ al जायगा । उदाहरणतः, यदि हम आज ग्रीष्म ऋतु से वषं 
का आरंभ करें तो आज से दो हजार वर्ष में वर्ष का आरंभ शुरू बरसात | 
में पड़ेगा । यदि इस समय सावन-भादों में वानी बरसता है तो आज से | 
कोडे ६००० वर्ष में सावन-भादों के महीने उस समय पड़ेंगे जब शरद छ || 


रहेगी और कड़ाके की सरदी पड़ती रहेगी | 
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सुदूर प्राचीन काल में जब ज्योतिष का ज्ञान इतना अच्छा नहीं था 
ज्ञितनां पीछे हुआ, लोग यही नहीं जानते थे कि सायन और area वर्ष 
रं काडे अंतर है। इसलिये कभा वे बरसात से और कभी तारे से वर्ष 
जोड़ा करते थे। भारतीय ज्यातिषिये ने वर्ष का जो मान अपनाया है वह न. 
तो ठीक सायन है और न ठीक नाच्तत्र; क्योंकि तब समय को ठीक ठीक नापने 
का अच्छा साधन नहीं था । परंतु उनका वष का मान लगभग नाक्षत्र 
मान है | 

प्रश्त अब यह है कि वर्षमान के चुनाव में हम नक्षत्रों का त्याग करे' 

कि ऋतुओं का । साधारण पुरुष चाहे वह ज्योतिष न भी जानता हो, कम 
से कम इतना तो कह ही सकता है कि उसे यह पस द है कि सावन-भादों सदा 

बरसात में पड़ा करे या यह कि वे धीरे धीरे जाडे की ओर खिसकते जाय | 

जब से भारतीय ज्यातिष में नाक्षत्र और सायन वर्षा पर विचार हो रहा है 

( अर्थात्‌ आज से काडे डेढ़ हजार वष पहले से ) अब तक लगभग २२ दिन 

का अंतर पड़ चुका है। वस्तुतः इन दिनों भादों में वह ऋतु रहती है जो 

कालिदास के समय कुवार में रहा करती थी। खिचड़ी का त्योहार पहले , 
उस समय मनाया जाता था जिस दिन Rama सब से छोटा होता था 
( अर्थात्‌ जिस दिन से उत्तरायण का प्रारम होता था ) अब यह काई २२ 
दिन पीछे पड़ता है | 

मेरी राय में सायन-वर्ष को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के 
जीवन के लिये agat की अपेक्षा ऋतुओं का कहीं अधिक महत्त्व ee | 
भारतवर्ष के छोड़कर सभ्य संसार में अन्यत्र सभी जगह सायन-वर्ष ही 
प्रचलित हे । 


= 


* भी इजारीप्रसाद द्विवेदी को यह धारणा ( विश्वभारती पत्रिका, अप्रेल 
१६४२ ) कि निरयन-गणना रखने से सुगमता होती है, नितांत श्रम है। क्रियात्मक 
्योतिष में ( समय, स्थिति आदि शात करने में ) सायन नक्षत्रःस्थानों की दी आव: | 
ऐयकता पड़ती है ।--गो० To | | 
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हश्य गणना 
एक प्रश्न और है, वह है दृश्य और अदृश्य गणना का। ग्रहणो 
की गणना प्राचीन ढंग से करने पर घंटे, दो घंटे का अंतर पड़ जाता है | 
-यदि प्राचीन गणना के अनुसार उत्तर निकला कि आज १ बजे दिन में सुरथ. 
ग्रहण का आरंभ होगा और आधुनिक गणना के अनुसार उत्तर निकला 
कि आज २।| बजे ग्रहण का आरंभ होगा तो अनुभव से देखा गया है कि 
आधुनिक गणित ही ada सत्य उतरता है। कारण प्रत्यक्ष है । प्राचीन 
गणना-प्रणाली इतनी Gen नहीं थी कि आज लगभग डेढ़ हजार वषं के 
बाद उसी रेट से, उसी पुराने मान से, गणना की जाय और अंतर न पडे| 
इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। यदि हमारे पास कोई ऐसी घड़ी हो जो 
बराबर डेढ़ हजार वषं तक चलती रहे और उसकी चाल में डेढ़ हजार वर्ष 
में कुल दे घंटे का अंतर पड़े तो यह भला लज्जा की बात होगी ? यह तो 
अत्यंत अदूभुत घड़ी होगी । एक वषे चलते रहने पर ऐसी घड़ी में कुल 
- सवा सेके'ड का अंतर पड़ेगा ! हमें गवे होना चाहिए कि हमारे प्राचीन 
आचार्यो ने ऐसी सच्ची गणना-प्रणाली बतलाई कि आज डेढ़ हजार वप के 
बाद भी कुल घंटे दे घंटे का ही अंतर पड़ रहा है | हमें गर्व होना चाहिए कि 
TEGER में ज्योतिष उस समय भी अत्यंत उच्च स्थान पर पहुँच गयां था 
जब योरप के लोग जंगली थे। 
परंतु यह ag वे की बात नहीं है कि हम अपने प्राचीन आचायों 
ou : foe a oe लकीर के फकीर बने रहें | धर्मः 
आधुनिक प्रणाली के अपनाने ७ Pat sl a 
करने पर भी साधारण जनता 7 = दवा रे परत gA 
ग्रहण के लिये स्नान १ बजे = i 7 ह ye ह 
1 पाती : चत है जब उसकी आँखों को परह 
एक युक्ति अंततः साच ही लीहे। त ल A 
इसलिये इसकी गणना आधुनिक ( o fa a दृश्य प 
MONEE tg 
Š o| : 
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तिथि आदि घटनाएं अदृश्य हैं, उनकी गणना प्राचीन प्रणाली से 
होनी चाहिए । 
मेरी तुच्छ बुद्धि में तो यह बात वैसी ही है जैसे किसी नगर में बड़े 


ये. बड़े चौराहों पर पुलिसवाले यह देखने के लिये खड़े रहें कि कोई व्यक्ति रात 
ला के बिना लेंप लगाए बाइसिकिल पर तो नहीं चलता, और धर्मशाञ्री कहे 
कि कि भाई, जहाँ पुलिसवाले खड़े हों वहाँ साइकिल से उतरकर चलो, अन्यत्र 
न साइकिल पर चढ़कर चला करो | 

के तिथियों में एक तिथि पूणि मा भी है । स्कूल के भी विद्यार्थी जानते हैं 
| कि चंद्रग्रहण का मध्य उस क्षण पर होता है जब ठीक पूर्णिमा होती ee । 
tt इसलिये यदि तिथियों की गणना प्राचीन रीति से की जाय ते चंद्रजहण के 
षे समय पूर्णिमा की गणना की त्रुटि पकड़ी at [सकती है । इसी प्रकार qà- 
तो ग्रहण के समय अमावास्या की गणना की (त्रुटि पकड़ी जा सकती है। 
q इसलिये यदि सच पूछा जाय ते दृश्य और अदृश्य घटनाओं में कोई मौलिक 
a अंतर नहीं है; केवल ग्रहण के अवसर वे चौराहे हैं जहाँ जनता गलती पकड़ 
के सकती है। यदि ज्यातिष में आधुनिक ARA का अपनाना अधमे है ता 
क | mua की यह व्यवस्था कि ग्रहणों की गणना आधुनिक प्रणालो से 
था की जाय, क्या उचित है 2 

मेरी सम्मति 

i मेरी राय में आधुनिक रीतियों से गणना करना अधमे नहीं है । 
À गणित न भारतीयों का है, न पाश्चात्यों का । उसमें कोई छूत नहीं लगी 


है। यह कहना कि पूर्णिमा की परिभाषा ही यही है कि पूर्णिमा वह क्षण 

ज्ञा अमुक प्राचीन ग्रंथ के अलुसार गणना करने पर निकले, भ्रम है । 
यदि यह परिभाषा दी जाय तो भविष्य में क्या होगा ? आज घंटे दो घंटे 
का अंतर पड़ रहा है। कुछ हजार वर्षों में दिन, दो दिन का अंतर पड़ने 


SS कक PER en 


GaN गणना के अनुसार इसमें कुछ मिनटों का अंतर हो सकता हे, परंतु l ; 
BALET उपेक्षा की जा सकती है ।--गे[० Fo | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


लगेगा और तब हमारे धर्मशाखियों के अनुसार बने पंचांगों में पूणिमा इह 
समय लिखी रहेगी जिस समय आकाश में स्पष्ट रूप से अपूण चंत्रमा 
बर्तमान रहेगा; अमावास्या पंचांगों में तब मिलेगी जब आकाश में चंद्र-कला 
चमकती रहेगी ! तब जनता स्वयं पंचांगों को न सानेगी और तिथियों दो 
भी बही दशा होगी जा इस समय ग्रहणों की हुई है; उस समय झख मारकर || 
व्यवस्था देनी पड़ेगी कि तिथियां की गणना भी इृश्य-गणनानुसार ही gay 
atl अभी अंतर केवल घंटे दो घंटे का ही है; इसलिये अभी जनता ma 
में रखी जा सकती है। अंतर के qala बढ़ जाने पर प्रणाली बदलनी 
ही पड़ेगी । तब अभी से गणना शुद्ध क्यों न कर ली जाय 0 

भूतकाल में भी ज्योतिष में समय समय पर सुधार होता रहा है| 
वराहमिहिर के समय के सूर्य-सिद्धांत और पीछे के सूर्य-सिद्धांत में बहुत | 
अंतर है। फिर, हमारे सभी प्राचीन dat में वर्ष इत्यादि के मान पक ही | 
नहीं हैं। यदि इनमें से कोई एक ही मान्य समभा जाय तो क्यो ? | 

में ता सारे पंचांग की गणना आधुनिक प्रणाली से करने का पक्षपाती _ 
हूँ। इसमें हमारे प्राचीन ग्रंथों की कोई मानहानि नहीं है, साथ ही हम लाभ | 
में रहेंगे--हम अपने धमे-कम बिलकुल ठीक समय पर कर सकेगे | 


2. 
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उप 

दरमा 

का समोक्षा 

ta 

रकर ' हिंडुत्व--लेखक श्री रामदास गोड़; प्रकाशक श्री बाबू शिवप्रसाद 

हुआ | गुप्त, सेवा उपवन, काशी; प्रष्ठ-संख्या ८५८; Yo १०) 

ie हिंदुत्व की परिभाषा करना कठिन काम है | इसाई या इस्लाम जैसे 

लनी | प्रतेक धर्मो' का लक्षण बतलाना आसान है । साधारणत: ईसा को इश्वर 
| aga या पुत्र और बाइबिल का अपनी धर्मपस्तक मानने से काड ईसाई 

ÈI | बहला सकता है। इसी प्रकार हजरत मुहम्मद के ईश्वर का दूत और कुरान 

बहुत | को अपना धर्मग्रंथ मानने से कोई मुसल्मान समझा जा सकता है। परि- 

ही | भाषाका यह प्रकार हिंदू धर्म के बारे में लागू नहीं है। कारण, हिंदू धर्मे 

किसी एक प्रवतेक का चलाया हुआ नहीं है। यह पुरातन तथा परंपरागत 
पाती | ध है, जिसमें समय-समय पर, सभ्यता की विभिन्न अवस्थाओं में, विविध 
लाभ | प्रानव-श्रेणियों के धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संस्थाओं और रीति-रिवाजों 


| Samar तथा समन्वय हुआ है। यह कोई संप्रदाय-मजहब नहीं, किंतु 
| एक उदार सांस्कृतिक संगठन है जिसमें विविधताओं के लिये काफी स्थान है। | 
| फिर भी staal ने अनेकता तथा विविधता के मूल में रहनेवाले सार्वभौम . 
| Rai के दढ़कर उनके सर्वमान्य बनाया। इसी प्रयत्न में हिंदू धर्म की 
| एकता है। इसी आधार पर हिंदुत्व को धार्मिक इकाई मानकर उसकी 
परिभाषा करने की चेष्टा की जा सकती है | : oe 
| अपने विशालकाय प्रथ में लेखक ने हिंदुत्व का सविस्तर परिचय 
कराया है। यह प्रथ नीचे लिखे अनुसार ८० अध्यायों में विषय-क्रम से) 
विभक्त है: 
१. हिंदू कौन है ? 

२. धम और संस्कार 

३. परंपरा और साहित्य 
7 १२. वेद्खंड 
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१३-१७, उपवेद्खंड 
१८-२३, वेदांगखंड 
२४, रामायण खंड | 
२५. महाभारत खंड : | 


२६-४८. पुराणखंड ( जैन और बौद्ध पुराण भी ) | a 
४९-५०. धमंशाखखंड | faz 
५१. तंत्रखंड | सर 
५२-६६. दशेनखंड | उनः 
६७-७७. संप्रदायखंड | हिंद 
७८. हिंदू-समाज का विकास | i 
७९, TWAS कला | an 
८०, उपसंहार | ओर 


पहले अध्याय में यह बतलाया गया है कि "हिंदू? शब्द का प्रयोग | 
भारतीय-साहित्य में बहुत पीछे का है और यह नाम भारतीयों को पड़ोसी | ओर 


Z विदेशियों द्वारा प्राप्त हुआ है। ईरानी लाग सिंधु नदी की घाटीवाले प्रांत | परि 
= Sy और उसके निवासियों को Seq’ कहते थे जिसका संक्षिप्त रूप आगे | और 
= चलकर (हिंदू? रह गया । इसी प्रांत से हाकर भारत और इरान के बीच और 
आवागमन हाता था । अतः इस प्रांत के द्वारा परिचित हाने के कारण सार | Ñs 
भारतवासी इेरानियो द्वारा हिंदू समे जाने लगे और भारतवर्ष की भौगोति | जन 
सीमा के भीतर रहनेवाली समस्त जनता हिंदू कहलाने लगी । इस भैगो और 


a 


परिभाषा को पश्चिम के सारे देशों ने स्वीकार किया । यहाँ. तक कि इस. 
के ईसाई और मुसलमान आदि भी कई देशों में ep नाम से स बोधित दै 
a कि तु लेखक की eb में (हिंदृश का केवल भौगोलिक लक्षण ही पर्य 
` है। इसलिये दूसरे और तीसरे अध्यायों में यह कहा गया है कि हिंदू 


का अपनाना भी आवश्यक है। इस pA पर कसने 
fara आदिः अवैदिक संप्रदायों का समावेश हिंदू? में 
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और परंपरा विदेशी है । हिंदुत्व की यह परिभाषा स्थिर करने में लेखक ने 
लोकमान्य तिलक तथा श्रो सावरकर ( उनकी पुस्तक हि ga देखिए ) का मत 
| ean किया è | 
हिंदू साहित्य, परंपरा और धामिक सिद्धांतों के समभाने के लिये लेखक 
ने चौथे से लेकर छासठवे' अध्याय तक भारतीय साहित्य का व्यैरिवार परिचय 
दिया है। ग्रंथ का यह भाग धार्मिक साहित्य के इतिहास सा ह गया है। 
सरसठवे से लेकर सतहत्तरवे' अध्याय तक विभिन्न संप्रदायों के इतिहास और 
उनकी विशेषताओं का दिग्दर्शन कराया गया है। अठदृत्तखे' अध्याय में | 
हिंदू र्म की सामाजिक विविधताओं के कारणां और व्यवहारिक स्वरूप पर 
` प्रकाश डाला गया है। उन्नासिवे' अध्याय में चौसठ कलाओं की गणना और 
| अंतिम अध्याय में उपसंहार करते हुए हिंदू-घम की व्यापकता और उदारता की 
| ओर संकेत करके प्रथ समाप्त हुआ है । 
| ग्रथ में विषय-प्रतिपादन बहुत ही व्यापक तथा उदार है। फिर भी मत १ 
aa | आर शैली के संबंध में एक-दे। बाते. कही जा सकती है । हिंदू. शाब्द की जे। 
q àl | परिभाषा की गई है, वह हिंदू संस्थाओं की तरह रूढ हा चली है । देश 
| और जाति का संबंध आधार-आधेय का है। कहीं जाति से देश का नाम 
` और कहीं देश से जाति का नाम पड़ता है। इतिहास की प्राथमिक अवस्था 
मे जातियों के नाम पर देशों का नाम प्रायः पड़ता था । इसी लिये देशों को 
जनपद कहते थे। कुरु देश, पांचाल देश आदि ऐसे ही नाम थे। आरयौबतं 
और भारतवर्ष के मूल में भी यही भाव था । किंतु भारतीय wean ने 
AN चल कर इनका अर्थ भौगोलिक कर दिया ( मनुस्मृति में आर्यावत 
` और भारतवर्ष की परिभाषा देखिए )। इतिहास के विकास के साथ जातियों _ 
` "नाम देशों के नाम पर पड़ने लगा, क्योंकि अनेक जातियों के मिश्रण से 
श की प्रजा किसी एक मानवश्रोणी या ,जाति की न रहकर भे।गोलिः 
ग नागरिकता का अधिकार प्राप्त होते ही कोइ भी व्यक्ति उस | 
रसी हा सकता है और उसकी जातीयता या राष्ट्रीयता उसी देश ष 
गी हे सम्मिश्रण की आदिम अवस्था में विभिन्न दलों मं ' 
| विरोध संभव है । किंतु कालक्रम से पारस्परिक आ 


मूल्य १) | 


ate और जिज्ञासु यात्री हजारों को संख्या में अपनी भक्ति के प्रदर्शन तथा 
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और घनिष्ठता से वह विरोध मिट जाता है। हिंदू शब्द इस ह; को 
अपवाद नहीं हा सकता । हिंदू शब्द भौगोलिक है और हिंदूदेश की समस्त 
प्रजा हिंदू है, चाहे कोई हिंदू शाब्द की रूढ़ता के कारण अपने को हिंदी या 
हिंदुस्तानी ही क्यों न कहे । वास्तव में हिंदू , हिंदी और हिंदुस्तानी में कोई 
अंतर नहीं है | 

अच्छा हुआ होता यदि योग्य लेखक ने भारतीय साहित्य का परिचय 
रौर संक्षिप्त करके उसके adata सिद्धांतों, संस्थाओं और विशेषताओं का 
परिचय विषय-क्रम से कराया हाता । इस शैली से हिंदुत्व की कल्पना पाठक 
के मन पर और सफाई और गहराई से अंकित हा गई होती। खेद है कि 
विद्वान्‌ लेखक का पार्थिव जीवन समाप्त हो गया । किंतु यदि इस उपयोगी 
ग्रंथ का द्वितीय संस्करण निकलना कभी संभव हुआ ते इस बात का ध्यान 
रखा जा सकता है | 

संपूर्ण ग्रंथ को पढ़कर यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि 
विविध विषयों से समन्वित होने के कारण यह हिंदू धर्म का विश्वकेष दो गया 
है। इसके लिये शिक्षित समाज स्वर्गीय लेखक का विशेष आभारी रहेगा | 


सारनाथ का संक्षिप्त परिचय लेखक भी मदनमोहन नागर एम० To; 
प्रकाशक मैनेजर आव्‌ पब्लिकेशन्स देहली; yade "५--५१+५ 


ate धर्मे के इतिहास में सारनाथ का वही स्थान है जो ईसाई धमे के 
इतिहास में जेह्सलम और इस्लाम के इतिहास में मक्का का है। भगवान्‌ बुद 
ने सर्वप्रथम यहीं पर धर्मचक्र-प्रवत'न किया थां । यहीँ पर भारतीय धमै में 
उस प्रक्रिया का श्रीगणेश आ था के S अर | 
oo g जिसके फल-स्वरूप आये सु 4 
WAR में प्रचार हुआ। इस स्थान पर प्रतिवर्ष FAS | 


उत्सुकता की तृप्ति के लिये आते हैं। ऐसे लोकप्रसिद्ध तीथ का जितना दी a 
ae परिचय जनसाधारण के हो उतना ही उपयोगी है। अँगरेजी भाषा. 
सारताथू के ऊपर कई पुसके' तथा निबंध लिखे गए हैं। श्री प्रो० TIM 
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चंद्र भट्टाचाये के अँगरेजी में लिखित सारनाथ के इतिहास का हिंदी भाषांतर 
भी हो चुका है। यह सब होते हुए भी इस बात की आवश्यकता थी कि एक 
छोटी, सुबोध तथा सस्ती पुस्तक निकाली जाय जो बहुसंख्यक लोगों तक 
पहुँच सके । प्रस्तुत पुस्तक तैयार कर श्रीयुत नागर ने प्रथम दो आवश्यकताओं 
की पूर्ति की है। लेखक ने पुस्तक को अवतरणिका छोड़कर तीन अध्यायो में 
बाँटा है। पहले अध्याय में सारनाथ का afea इतिहास, दूसरे में प्राचीन 
इमारतों के भग्नावशेषों का सरसरी वर्णन और तीसरे में अजायबघर में 
सगृहीत प्रदर्शनों का परिचय है। अंत में सात मुख्य प्रदर्शनों के चित्र 
हैं जिनसे पुस्तक की उपयेगिता और रोचकता बढ़ गई है। इस प्रकार यह 
पुस्तक सवांगीण तथा सव॑साधारण के बड़े काम की है। 

पुस्तक में कुछ ऐसी बाते हैं जिनका यदि स'भव हो तो दूसरे सस्करण 
में संशोधन हा जाना चाहिए। सारनाथ के इतिहास में (Yo १०, ११) 
ऐसे निष्कर्ष निकाले गए हैं जो पुष्ट नहीं । केवल धर्मराजिका स्तूप की मरम्मत 
कराने से सारनाथ के ऊपर पालों का राजनैतिक अधिकार सिद्ध नहीं होता और 

न शिलालेख? से काशी प्रांत के ऊपर कलचुरी वंश का आधिपत्य । सारनाथ 
का मध्यकाल से लेकर १७९४ तक इतिहास बिल्कुल अछूता है। इस पर भी 
कुछ प्रकाश डालना चाहिए। इमारतों के वर्णन में चौखंडी स्तुप के ऊपर 
अकबर के शिलालेख की नागरी प्रतिलिपि और हिंदी अनुवाद देना अच्छा 
होता, जब कि लेखक ने अन्य उत्कीर्ण लेखों की प्रतिलिपि और भाषांतर दिया 
È । सारनाथ की आधुनिक इमारतों में मूलगंधकुटी विहार, महाबाधि 
भासाइटो का पुस्तकालय तथा कायोलय, बर्मी धर्मशाला, विरला धर्मशाला, 
नवीनतम चीनी मंदिर और सारनाथ महादेव के मंदिर के वर्णन बिल्कुल छूट 
ME) सारनाथ के ये अभिन्न अंग हैं | अत: इनके परिचय के बिना पुस्तक 
अधूरी माळूम पड़ती है | । ; 

O प्रंथ की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयाग खटकने लायक है। ‘aga’ 
शब्द ( go ५, ६, ८, १५) वक्त (समय ) के बदले प्रयुक्त हुआ l Lg 
स्त ( बर्त ) का अर्थ भाग्य हाता है, समय नहीं | 'स्थापत्य” का प्रयोग 
कला के अथं में हुआ है (go ५,५१ ) यह अशुद्ध है। स्थाप का अर्थ | 


को. उत्कंठा भी | 
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भवन-निर्माण-कला है | Yo ८ पर खुंद के बदले रांद शब्द प्रयुक्त हाना चाहिए | 
ऐसे दा-चार और शब्द भी पुस्तक में पाए जाते हैं जिनका प्रचार प्रचलित 
हिंदी में नहीं है। इनका परिमाजन और परिवर्तन होना आवश्यक है | 


प्राचीन तिब्बत-लेखक श्रो रामकृष्ण सिनहा (१), बी० go, ANE; 
प्रकाशक इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग; प्रष्ठ-संख्या १८२; मूल्य ॥) । 


भारतीय पुराणों में वर्णित यक्ष, गंधव और किन्नरों का देश तिब्बत आज 
भी कुतूहल और आश्चय का विषय है। उसको भौगोलिक स्थिति, निवासी, 
धार्मिक विश्‍वास, तत्त्वज्ञान, धार्मिक कृत्य, रीति-रिवाज, रहन-सहन आरि 
सभी विदेशियों के लिये अच॑भे की वस्तुएं हे । पाश्‍चात्य और प्राच्य कतिपय 
निज्ञासु यात्रियों ने तिऽब्रत को जानने और वहाँ से लोटकर उसका परिचय 
कराने की चेष्टा की है। प्रस्तुत प्रथ के रचयिता का यह अधिकार नहीं है, 
फिर भी उन्‍्हें।ने एक साहसी फ्रांसीसी महिला के अनुभवों का हिंदी-भाषियों 
तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है । इस पुस्तक में तिब्बत की कई संस्थाओं पर 
प्रकाश डाला गया है, जैसे, लामा, गुबा या धार्मिक मठ, मंत्र तंत्र, इच्छा 
शक्ति और उसका प्रयाग, धमे.गुरु तथा शिष्य-परंपरा और अध्यात्म । एक 
बौद्धिक यात्री के निरीक्षण से जे बाते' जानी जा सकती हैं उन सब का मगे: | 
रंजक ढंग से वर्णनात्मक विवेचन किया गया है। away के पढ़ने से स्पष्ट है | 
जायगा कि feat धमै और जीवन पर मध्यकालीन भारत के हिंदू तंत्र और 
बौद्ध ANA तथा यागाचार का कितना गहरा प्रभाव है। मध्ययुगीन 
बिहार और बंगाल के बौद्ध बिश्‍व-विद्यालयो में विद्याध्ययन के लिये हजारो | 
Red विद्यार्थी आया करते थे और भारत के बहुत से धर्मगुरु बौद्ध धं || 
का प्रचार करने के लिये तिब्बत में निमंत्रित हाते थे । तिब्बती धर्म, तका | 
Uy a लिपि इसी संपक के परिणाम हैं। तिब्बत का cere 
अचल FEA के लिये हो नहीं, किंतु बृहत्तर भारत के अध्ययन के तिये मी 
gi दै। इस छोटी सी पु स्तक से पाठके! का मनाविनाद और शै | 
नधन होगा इसमें संदेह नहीं और fasaa के विषय में और अधिक aad 
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` पुस्तक में एक-दे। बाते' खटकनेवाली हैं। शोषक कुछ भ्रामक है। 
इससे ऐसा माळूम होता है कि इसमें प्राचीन Rea का इतिहास है, किंतु 
है यह आधुनिक Aa, के कुछ पहलुओं का पर्यवे्ण। इसलिये कोड 
और उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए था | दूसरी बात, यह नहीं जान पड़ता 
है कि श्री सिनहा लेखक हैं या अनुवादक | यह बात स्पष्ट हानी चाहिए। 
पुस्तक में भूमिका नहीं है और न ता मूल आधार का कहीं भी उल्लेख या 
उसके प्रति आभारप्रदर्शन । प्रकाशक को पुरानी पुस्तकों का नवीन संक्षिप्त 
संकरण निकालने के समय इस बात कां ध्यान हाना चाहिए | 
महाभारत-मीमांसा-लेखक Vo देवीदत्त शुक्ल ; प्रकाशक इंडियन 
प्रेस लिमिटेड, प्रयाग ; प्रष्ठ-संख्या १७६; मूल्य ॥) । 
भारतवर्ष के अतीत को समभने के लिये महाभारत एक आकर-ग्रथ है | 
इसका at यहाँ तक दावा है कि जा इसमें है वह सारे विश्व में है, जा यहाँ 
नहीँ वह अन्यत्र भी नहीं । चाहे इस दावे में अतिरंजन भले हा, किंतु इसमें 
कुछ भी संदेह नहीं कि इस ग्र'थ-रत्न में इतिहास की अतुल सामग्री भरी पड़ी 
| . है। परंतु इस विशालकाय प्रथ को पढ़ने के लिये साधारण पाठक को पर्याप्त 
| समय और घैय दोनों नहीं | अतः महाभारत के मथितार्थ को संतप्त और सुलभ 
आकार में रखकर इस पुस्तक द्वारा सराहनीय कार्ये किया गया g | प्रस्तुत 
पुस्तक अठारह प्रकरणों में विभाजित है। इसमें महाभारत सबंधी प्रायः 
सभी प्रश्नों पर विचार किया गया है और उस समय की प्रजा, राज्य, समाज, 
धर्म, दशोनादि का चित्र भी सरल सुबोध भाषा में अंकित है। इस छोटी सी 
पुस्तक में सभी मत-मतांतरो का विस्तृत समावेश नहीं हो सकता, फिर भो उनके 
संक्षिप्त संकेत के साथ भारतीय दृष्टिकोण से निष्क पर पहुँचने का प्रयास 
किया गयां है। मीमांसा वैज्ञानिक ढंग से की गई हे और इसमें भारतीयता 
होते हुए भी दुरामह और रूढ़िवादिता नहीं है। इसलिये आधुनिक पाठकों के 
लिये यह बड़े काम की चीज है। 
यह्‌ पुस्तक wo श्री चिंतामणि विनायक वैद्य के हिंदी महाभारतः | 

| मीमांसा का सारांश है। ( अध्याय प्रायः सब के सब उन्हीं R1) ge 2 

MR यद्यपि पुस्तक के आवरण के अंचल में स्वीकार की गई है कद 
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मिद्टियां को मीमांसा की है। इन अध्यायो की जानकारी प्राप्त करके हम 
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लेखक की प्रस्तावना में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं हे । ऐसा करना 7 
आभारप्रदर्शन के लिये ही आवश्यक नहीं है किंतु अधिक जिज्ञासु पाठकों को 
जानकारी के लिये भी । सुलभ-साहित्य के (प्रकाशन का उद्देश्य केवल ज्ञान. 
विकरण ही नहीं, ज्ञांन-खोत_की ७द्भावना भी है। अतः स्व० वैद्य के साथ साथ 
उन सभी विद्वानों कां संकेत प्रस्तावना में हाना चाहिए जिन्होंने महाभारत के 
सममने-सममाने में पथ-प्रदशेन का काम किया है। इससे लेखक के श्रेय को 
कुछ भी आघात न EAT | 


—Uo qo पांडेय | 

भारतीय चीनी मिट्टियां-लेखक भी मनोहरलाल मिश्र; प्रकाशक 
विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग ; सजिल्द, प्रष्ठ-स झ्या २८७; मूल्य १॥|) | 

भारतवष में मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय एक विशेष महत्त्व रखता है। 
खेद है कि इस व्यवसाय के संबंध में अब तक हिंदी में कोई पुस्तक नहीं थी। 
इधर विज्ञान-परिषदू प्रयाग ने इसके संबंध में दो पुस्तके' प्रकाशित कीट 
एक तो “मिट्टी के ade’ to फूलदेवसहाय बर्मा लिखित और दूसरी 'भार- 
तीय चीनी fafat प्रस्तुत पुस्तक लेखक के विशेष अध्यवसाय से लिखी 
गई है | इस पुस्तक में परिशिष्ट सम्मिलित करके २२ अध्याय हैं, Roa’ और 
२९वें अध्याय में लेखक ने सोमाप्रांत, पंजाब, दिल्ली, संयुक्त-प्रांत, बिहार, 
बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मद्रास, बंबई, सिंध, राजपूताना आदि सभी प्रांतों की 


pas हे Qa ~ त im 
` जान सकते हू कि किस कार्य के लिये कहाँ की मिट्टी अधिक उपयोगी होगी | 
योग्य लेखक ने चीनी मिट्टी के व्यवसाय के संबंध में जितनी भी आवश्यक 


बाते थीं, सभी इस पुस्तक में दी हैं। यह पुस्तक रासायनिक और औद्योगिक 
दोनों दृष्टियों से महत्त्व की है | 
--सत्यप्रकाश | 


ee 


A A ~ A 
भारतीय चेज्ञानिक--लेखक आ श्यामनारायण कपूर ; प्रकाश | 
साहित्य-निबषतन, श्रद्धानंद पाक, कानपुर; प्र ह्-संख्या ३६४; मूल्य ३)। 
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समीक्षा | ३३७ 
जीवन-चरित साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है) चरित्र के निमोण 
ग्र विकास में, जीवन के ऊपर उठाकर उच्च आदर्श के उपस्थित करने में 
जीवन-चरित के पठन-पाठन से बड़ी सहायता मिलती है। 
संतोष की बात है कि हिंदी-साहित्य में जीवन-चरित की उत्तरोत्तर वृद्धि 
हो रही है। aaf अब भी अनेक ऐसे महापुरुष हे. जिनकी जीवनी हिंदी- 
पाठकों को उपलब्ध नहीं है । 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रथकार ने १२ प्रमुख वैज्ञानिकों को संक्षिप्त जीवनी 
लिखी है जिनमें पाँच ता इस संसार स बिदा हो चुके हे और शेष सात अभी 
जीवित है | प्रथम श्रेणी के वंज्ञानिकों में agaaa सरकार, ओनिवास रामा- 
बुजम्‌, गणेशप्रसाद, जगदीशचंद्र बसु और शाह मुहम्मद सुलेमान हैं। द्वितीय 
रणी में geix राय, चंद्रशेखर वे कटरमण, मेघनाथ साहा, बोरबल साहनी, 
शांतिस्वरूप भटनागर, ओनिवास कृष्ण ओर जहांगीर भाभा है | 
भारत के प्राचीन साहित्य का जे थोड़ा-बहुत अंश हमें प्राप्त है उससे 
स्पष्ट रूप से पता लगता है कि हमारे पूर्वज आयेभट्ट, वराहमिहिर, भास्करा- 
चाये, amga, पतंजलि, चरक और सुश्रुत safes, गणित, रसायन, 
देशेन और चिकित्सा इत्यादि अनेक वैज्ञानिक विषयों के प्रकांड और अपने 
समय के अद्वितीय tag थ। इन महापुरुषों का आविर्भाव इस देश में 
तब हुआ था जब यूरोप के सारे देश अज्ञान क गते में पड़े हुए थे और वहाँ 

` $ अधिकांश अधिवासी जंगली मनुष्यों सा जीबन व्यतीत कर रहे थे। आज 
समय ने पलटा खाया है। यूरोप के देश आज विज्ञान के केद्र बने हुए 
हैं। बिज्ञान के एक से एक प्रकांड विद्वान्‌ आज वहाँ विद्यमान हैं जा अपने 
| आविष्कारों से संसार को चकित कर रहे हैं। अपेक्षाकृत थोड़े समय से ही 
| भारत में आधुनिक वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन शुरू हुआ है। इस थोड़े 
pm में ही कुछ ऐसे प्रकांड विद्वान्‌ हा गए हे जे अपने विषय में पाश्‍चात्य 
| NUS वैज्ञानिकों से टकर ले सकते दै | 
| इन भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनियों से हमें पता लगता है कि परिस्थि- 

| पिय के प्रतिकूल हाने पर भी स्वावलंबन, पुरुषार्थ और कुशाप्र बुद्धि के कारण _ 
शन लोगों ने वैज्ञानिक संसार में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इन वैज्ञानिकों 
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से हमारे देश की संस्कृति ओर सभ्यता को पाश्चात्य विद्वानों की | š 
‘Say उठाने मे? बड़ी सहायता प्राप्त हुई है | 

इस पुस्तक में दी हुई भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनियों से हमें उनको 
विज्ञान-साधना, अन्वेषण और आविष्कारों का रोचक और प्रामाणिक वर्णन 
मिलता है। हिंदी में यह पुस्तक अपने ढंग की अकेली है। इससे fea 
साहित्य के एक अभाव की पूर्ति हाती है। यह पुस्तक बाल, वनिता, प्रदो 
वैज्ञानिक एव' अवैज्ञानिक सत्रों के लिये रोचक और शित्ताप्रद हागी । प्रत्येक 
विद्यार्थी के हाथ में इसकी एक प्रति रहनी चाहिए जिससे स्वावलंबन, पुरुषार्थ, 
आत्मत्याग, अध्यवसाय और अदम्य उत्साह की बहुमूल्य शिक्षा ग्रहण कर 
बह इस देश के गौरव की वृद्धि में हाथ बँटा सके | 


इस पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ जाती यदि ग्रंथकार इन | 


वेज्ञानिकां के आधुनिक विषयों-आधुनिक शिक्षा-प्रणाली, स्त्री-शिक्ता, देश a 

उद्योगीकरण, जात-पाँत के विचार, बाल एव' विधवा विवाह, wer व्यवहार, 

आधुनिक समाज-संगठन इत्यादि--पर उनकी सम्मति का समावेश कर सकते | 
--फूलदेवसहाय वर्मा । 


आत्मचरित चंपू-लेखक स्वगंचासी पंडित अक्षयबट मिश्र; प्रकाशक | 


पुस्तक-भंडार, लहुरियासराय; Yo १॥) | 


यह बिहार के प्रसिद्ध साहित्यिक पंडित agaaa मिश्र का लिखा अपना | 


S ` ASN | 
सामना किया और केसे अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की इन बातों का सरी | 


~ ९ ` 
और ता में वणन किया हे । सव से महत्त्व की बात जा इस आस्म-चएि 
सं स्पष्ट हाती दै वह उस समय के कवियों की जीबनचयो और दरबारदारी d 
2SN RAC r| ; 
इनके अतिरिक्त उसमें कोई ऐतिहासिक या साहित्यिक महत्त्व की बात नर्द द 
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| राजस्थान के ग्राम-गीत--संग्रह-कर्ता खर्गीय श्री सूर्यकरण पारीक 
| एम० ए०; संपादक भी रामसिंह एम० go तथा श्री नरोत्तमदास स्वामी 
| एम० ए०; प्रकाशक गयाप्रसाद ऐड सन्स, आगरा ; मूल्य Ill) । 
इधर कुळ वर्षों से प्राम-गीतों की बहुत चचो चल रही है। आए 


हिदी | दिन हिंदी के पत्रों में किलो न किसी प्रांत के प्राम-गीतों की बानगी देखने 

ह, | ay मिलती है । 

त्येक । प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका से पता चलता हे कि बीकानेर के राजस्थानी र 
र्थ, | akas ने राजस्थान के प्राम-गीतों के संग्रह के लिये एक बृहद्‌ आयोजन 


कर | किया है। उस आयोजन के फलस्वरूप GAR पारीक राजस्थानी HA- | 
| माला का प्रथम पुष्प हमारे सामने हैं। इस भाग में राजस्थान की ग्रामीण | 
इन | जनता के गृहस्थ-जीवन-संबंधी ६३ गीतों का संग्रह है। गीतों की सरसता के 
(Tf विषय में इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि जा सहृदय हैं उन्हें इन गीतों में 
aM | उत्तम काव्य का आनंद मिलेगा | यद्यपि टवर्ग के आधिक्य के कारण 
| | राजस्थानी भाषा कुछ कणकटट जान पड़ती है परंतु जिसने किली uaaa- 
| निवासी के मुख से वहाँ के गीत सुने हैं उसे उनकी सरसता का पता लगता हे | 
| वासव में वे बड़े मधुर होते हैं । ड 
a इन गीतों का पढ़ने से राजस्थान के ग्रामीण जीवन का बड़ा सु दर चित्र 


| आंखों के सामने खिंच जाता है। राजस्थान के ग्रामीण-जीवन में परिश्रम का 

` बड़ा महत्त्व है। वहाँ भूमि कम उपजाऊ है, इस कारण वहाँ के कृषकों का 

| जोवन बड़ा संघर्षमय है। -gaa दोनों ही कठिन परिश्रम करते हैं तब किसी | 

a कार अपना उद्र पोषण कर पाते हें । परंतु इस प्रकार के श्रम-पूण जीवन 

| * एक प्रकार का संतोष और आनंद होता है जे नगर के ऐश्रयपूण जीवन 
"दुलभ है। नीचे के गीत से यह बात स्पष्ट झलकती है-- ae 

._“सासू बहूम्हे चली खेत ने 

लीनी गंडासी हाथ बणायी झू पड़ी । 

'सासूजी ता पूला काट्या . 

* काट्या सर ए पचास बणायी मू पड़ी 

Bet Sat पूला ढाया 
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कोई सर गाडां के aia बणायी भूं पड़ी 


म्हारे परण्ये छाई तिरणी प्रका 
म्हारे देवरिये Tea पाल बणायी झू पड़ी 
सासू बहू मिल गारो ढा.ल्या | am 
लोप्या लीप्यो सारो पाल बणायी भू पड़ी | aa 
आ मू पड़ी म्हारो मालिया | 
काई आ मूर पड़ी म्हारो मैल बणायी मू पड़ी” | कीर 
अर्थ--/हम सास बहू खेत को चलीं। हाथ में गँड़ासी लेली) | ऐसी 
सास ने पूले काटे और मैने पचासों सरकंडे। अटो पर ga ढेए और गाड़ं | लोक 
में सरकंडे। मेरे पति ने तरणो छाई। मेरे देवर ने पाल गूँथा । हम सास | FH 
बहू ने मिलकर गारा शिलाया और सारा पाल लीप डाला । इस प्रकार हमने | यहद! 
WIIG बनाई। यह BIAS] हमारा महल है और यही झोंपड़ी हमारा | 
प्रासाद । हमने झोपड़ी बनाइ |” | ade; 
गीतों के भावाथं और कठिन शब्दों पर टिप्पणियाँ दे देने से पुस्तक | करन 
अन्य प्रांतबालो के लिये भी उपयोगो हो गई है। परंतु कहीं-कहीं भावाथे | ही चे 
लिखने में प्रांतीय शब्दों का बहुत प्रयाग किया गया है। इसके अतिरि | थम 
टिप्पणियां कुछ अधिक हानी चाहिए थी । ऊपर के गीत का ar अथ दिया |. कोई. 
गया है उसमें “gar ce’ 'पाल? ऐसे शब्द हैं जा अन्य प्रांतों के लोगों वी |. 
समक म कठिनाई से आएंगे। अत: इन पर टिप्पणियाँ लिखना आवश्यक | र 
था। फिर भी प्राम-गीतों के प्रेमियों के इन गीतों के रसास्वादन में काई बाधा | 
नहीं पड़ती | i | i 
. ह) SRE की लिपि के संबंध में छुछ कहना है। इसमें 'ए और ऐं | 
* स्थान पर "अ' ओर 'अ का प्रयोग किया गया है। जब तक हिंदी की प्रभार | भौर 
संस्थाएं जैसे काशो-नागरीप्रचारिणी सभा तथा हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग | अमल 
Ny वर्णमाला में काई संशोधन नहीं स्वीकार करती हैं तब तक इस परकर |. लिये 
भिन्नता लाना और लिपि के संबंध में बहुमत ह्याना हि'दी के हित के तिगे |. लिये 
धातंक है। इसी प्रकार उन्होंने! सर्वनाम झे oe an | शतुः 
नाम के स्थान पर ‘aaa’ कां # 


Berar हे | a 
कै --रमापति शुक्ल | 
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छत्तीसगढ़ी लोकगीतो का परिचय--संग्रहकर्ता श्यामाचरण gà; 
| प्रकाशक ज्ञानमंदिर, छत्तीसगढ़, प्रष्ठ-संख्या ७४ मूल्य ।=-} । 

| इस छोटी सी पुस्तिका में, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है, 
| पंग्रहकर्ता ने छत्तीसगढ़ के प्रचलित लेकगीतों से पाठकों का केवल परिचय 
| ही कराने का प्रयास किया है । . 

| लोकगीतों को बहुत काल तक केवल ग्रामीणों और अशिक्षित जनता 
| की संपत्ति समझकर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा चुक्रा है। किंतु अब 
| ऐसी भावना नहीं रही । आज तो शिक्षित समुदाय को भी अपनी भाषा में 


लो। | 

र | लोकगीतों के स'ग्रह का अभाव खटकने लगा है और कितने ही लोग इनके 

सास | संग्रह में तन, मन और धन से स'लग्न हैं। इस चेत्र में इस जागृति ही का 

हमने | यह प्रभाव है कि आज छत्तीसगढ़ के भी लेकगीतों का हम परिचय पा रहे हैं। 

मारा | स'मरहकर्ता ने अपने स ग्रह को रोचक और प्रभावोत्पादक बनाने का 
यथेष्ट प्रयतन किया है, थोड़े ही में उसके पूरे रूप को कुशलता से अंकित 

[म | करना चाहा है। छत्तीसगढ़ मुख्यतः एक कृषि-प्रधान और श्रमजीवियों का 

वाथ | | ही क्षेत्र है। अतः संग्रहकर्ता का इस पुस्तक में प्रायः उन्हीं गीतों को लेने का 

रिक | भाग्रह रहा है जिनमें उनके गायकों की आत्मा निहित है। रात्रि के समय 

दया | कोडे कृषक गाता है :-- 

at | “जीयत जनम AA, हाँसि लेबो खेलि लेबो, 
श्यक मरे ले दूलभ संसार |” 
आधा | अर्थात-हमने जीने के लिये ही जन्म लिया है। हम जीबन में 


| aah, मरने पर यह संसार दुलेभ हो जाएगा | 
| सुखबाद्‌ की इस दृढ़ भावना को लेकर ही आज भारत |का आस 
| भौर श्रांत किसान अपने जटिल जीवन में भी गाता रहता है। इन 


यांग | भमजीवियों के जीवन में संगीत ही ऐसी वस्तु है जो उन्हें कुळ क्षणों के 
कार सारे ga-ga से दूर हटा सुख की अनुभूति दे जाती है। इसी 
लिये लिये ही तो उन्होंने जीवन के पग पग पर dma का सहारा लिया है । 


 रतु-परिवतेन, पर्वे” ! उत्सव, संस्कार आदि अवसरों पर उनके भिन्न 


भिन प्रकार के गीत हैं जिन्हें गाकर वे समयःविशेष पर प्रकृति के 
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N 


साथ अपने हृदय का सामंजस्य स्थापित करते हें । कभी वे नाच के साथ 


गाते हैं, कभी कोई बाजा बजाकर और कभी केवल उनकी कंठ-लहरी हो | af 
लय-तान रचती है। कभी कभी वे अपने यहाँ प्रचलित किसी कथा. | प 
विशेष के भी गीत की लय में बाँध लेते हैं और फिर उसका गान भी गीत. | झव 
शैली पर होता है। जैसे इस ओर 'श्रवणकुमार' “भर्थरी” आदि की कथाएँ | उस 
जनता में गाई जाती हैं उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 'ढे।ला गीत” भी गाया जाता | 
है जिसमें 'ठोलामारू' की कथा चलती है। निरंतर गाए जाते कुछ गीतों | उस 
पर तो उनकी जाति-विशेष का एकाधिकार सा हो जाता है। इन प्रवृत्तियों | संस 
के देखते हुए संग्रहकर्ता ने इस पुस्तक में गीतों का क्रम बहुत ae | 
उनकी अनेकरूपता को दृष्टि से रखा है | शैली, जाति और समय के अनुसार | 
ही इसमें गीतों के अनेक रूपों का परिचय हमें मिलता है । वैसे यदि 'कर्मा' | 
'बीरम? और 'बाँसगीत! केवल जाति-विशेष के ही हैं तो 'ददरिया' ‘gar 
गीत! आदि सभी जाति के अपने समझे जा सकते हैं। 'सुआगीत' यदि | श्री; 
दीपावली पव पर गाया जाता है तो Gav केबल जन्म के अवसर पर ही। पृष्ठ. 
इसी प्रकार 'नचौरी” यदि नाच के साथ चलती है तो atada बाँसुरी पर। | 
संप्रहकती ने सब प्रकार,के गीतों के उदाहरण यद्यपि अपनी समक | अगि 
से बहुत सुंदर और चुने हुए ही प्रस्तुत किए हैं फिर भी इसमें उपे | ogg 
यथेष्ट सफलता नहीं मिल सकी है। जब गीतों का केवल परिचय ही कराया a 
जा रहा थातो कुछ ऐसे चुने उदाहरण ही देने थे जो अपनी भाव-रसता | शो 
A NEEE | गाया 
ही है। ददरिया की निम्नलिखित पंक्तियों में चोंगो (पत्ते की बगी | सिद्ध 
नली ) के जलने के साथ विरही नायक की मन:स्थिति का aea बड़ा सुंदर | aig 
बन पड़ा है — t. 
“अरे, चोंगी रे पिये उ A 
लज AIZA, ffa 


र मेंहर सुरारे सुररि के होवत हों कोइला |” 

ह परंतु लेखक की ऐसी सौंदर्य-रुचि aaa नहीं लक्षित हाती है | संर 
कस गा rt हें 

मय गए जानेवाले गीतों के उदाहरण तो नितांत नीरस है | 
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गीतों के उदाहरणों के साथ साथ उनके हि'दी अनुवाद भी संग्रह 
में दिए गए हैं। इससे समभे में सुविधा हुईं है । पूरी पुस्तक के पढ़ लेने 
पर पाठक छत्तीसगढ़ में गाए जानेवाले सभी प्रकार के गीतों से अभिज्ञ तो 
अबश्य हा जाता है, किंतु सरस मामिक उदाहरणों की विरलता के कारण 
उसका हृदय गीतों के fava मासिक प्रभाव से प्रायः अछूता ही रह जाता है | 


जाता परंतु इस ओर संग्रहकर्ता की यह रुचि और उत्साह स्तुत्य ही है और | 
गीतों | इसका यह दावा क्रि चह एक नवीन एव' मालिक बस्तु लेकर साहित्य के | 
Ta | संसार में उपस्थित हुआ है सर्वथा उचित है | | 


--रामकिशोरी एम० go | 


जैन साहित्य और इतिहास--लेखक To नांथूरामजो प्रेमी; प्रकाशक 
श्री हेमचंद्र मोदो, हिंदी स्रंथ-रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगोंब, बम्बई; 


all | geeen ६०० से अधिक, मूल्य ३) | ee 
ie! प्रस्तुत पुस्तक में जैनाचाये श्री देवनंदि, आशाधर, शाकटायन, देवसन, 
मझ | अमितगति, efang, वादिचंद्र, महाकवि पुष्पद त, प्रभाचंद्र, aay, वादिराज, 
= भ्रतसागर, afaq, जिनसेन gada, अन'तकीतिं, AIZ, महाकवि धनंजय 
या महाकवि वादीत्रसिंह, वाग्भट वादिराज आदि प्रथकारो का तथा अनेक जैन 
ता 


रथों का तुलनात्मक ऐतिहासिक विवेचन करके उका समय निर्धारण किया 
गया है तथा अन्य भी अनेक विषयों की खाज करके उनका निरूपण किया 
गया है। पुस्तक के लेखक To नाथूरामजी प्रेमी हिंदी-संसार के सुपरिचित 
सिद्धहस्त लेखक तथा पुए्तक-प्रकाशक हैं। अब से बहुत समय पहले आपके 
संपादकत्व में Aa हितैषी? नाम का एक उच्च कोटि का मासिक पत्र प्रकाशित 
होता था। उसमें समय समय पर प्रेमीजी अपने Aag लेख प्रकाशित | 
_ किया करते थे। आपके वे लेख जैन इतिहास के विद्यार्थियों के लिये 'प्रकाश- 

' सम्म’ थे। अपने उन्हीं लेखों का संकलन प्रेमीजी ने इस पुस्तक के रूप में 
` निबद्ध किया है और परिमार्जन तथा संवधेन के साथ ही साथ अपने : 
| oR महत्त्वपूर्ण लेखों के इसमें स्थान दिया है। जैन साहित्य के इति 
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के प्रेमियों के लिये यह पुस्तक बहुत ही उपादेय है। अभी तक Ro जैनाचायों के 


बारे में इस ढंग की काडे भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी । इस पुस्तक से a 
Ro जैन साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी की तो आंशिक पूति हुई ही है, | लक 
साथ ही साथ हिंदी साहित्य की भी इससे रवरद्ध हुई है। प्रेमीजी की भाषा, | माल 
शैली और चित्रण के संबंध में कुछ कहना बेकार है। पुस्तक को पढ़ने में | पात 
उपन्यास का सा आनंद आता है और पाठक सरलता से इतिहास की वस्तुक | को! 
हृदयंगम करता हुआ चला जाता है। कागज, छपाई, जिल्द वगैरह भी gai 
पुस्तक के अनुरूप ही सु'दर हैँ । इस सु'दर पुस्तक के प्रकाशन के लिये हम ac 
श्री हेमचंद्रजी मादी को बधाई देते हैं और साहित्य तथा इतिहास के प्रेमी a 
पाठकों से एक बार इसे पढ़ डालने का अनुरोध करते हैं । बैल 
—कैलाशचंद्र शास्ती | | बच्च 
यर | और 

बच्चों की कुछ समस्याए-लेखक श्री कालूलाल श्रीमाली, एम० ए५ | 
बी० टी०; प्रकाशक विद्या-भवन उदयपुर ( राजपूताना ); प्रष्ट -संख्या १०१, | श्रीमा 
कागज और छपाई बहुत अच्छी, मूल्य १॥) | | स्थान 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक मनोविश्लेषण के साहित्य के कोरे पंडित | किया 
ही नहीं हैं, बल्कि मनोविश्लेषण करने में भो निष्णात हैं और भारतीय | आश 

मनाबिश्लेषण-सभो द्वारा इसके लिये अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। आपको 

बालकों के वास्तविक जीवन का जितना अनुभव है उतना भारत में कम | पूरी 


व्यक्तियों को है। यह बात उनके द्वारा संपादित “बालहित? नामक प्रसिद्ध 
पत्र से और उनके द्वारा लिखित प्रस्तुत पुस्तक से स्पष्ट है । ag gi 
हिंदी भाषा में विशेष बहुमूल्य है। इसका अध्ययन और उपयोग सभी | 
माता-पिताओं और शिक्षकों को करना चाहिए | | 

यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि हम सभी किसी सम॑ | 
बालक रह चुके हैं तथापि हमारा बाल-मनोवृत्ति-संबंधी ज्ञान बहुत a 
कम तथा बहुधा गलत होता है । हम अपने शैशव को शतैः शतैः इतना भूल. 
जाते हैं कि जब हम माता-पिता (और अध्यापक होते हैं तो haga 
से adar तुही तो बहुत अंश तक अपरिचित हो जाते हैं। इसी का 
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| à हम बच्चों के मनोभावों को समभने और उनके साथ यथोचित बर्ताव 
से | करने d असफल रहते हें । बच्चों की मनोवृत्तियों के वे ही लोग समम 
है, | सकते हैं जो वैज्ञानिक रीति से उनको सममने का प्रयत्न करते हैं। श्री- 


षा, माली जी इस विषय के अधिकारी ज्ञाता हैं। अतएव उनकी यह्‌ पुस्तक प्रत्येक 
| माता-पिता और अध्यापक को पढ़नी चाहिए और इसमें बर्शित सिद्धांतों 
| क़ को अपने अनुभव की कसोटी पर कसकर उनका उपयोग करना चाहिए | 
भो | पुत्तक में इन विषयों पर प्रकाश डालने का यथेष्ट सफल यत्न हुआ है--बच्चों 
देम | की दुनिया, बच्चों के खेल और खिलौने, बच्चों में भय, चिढ़नेवाला 
मी | वच्चा, चिढ़ानेवाला बच्चा, पिछड़नेवाला बच्चा, अपराधी बच्चा, कुटुंब 
| में बच्चे की शिक्षा, बच्चे का दूध छुड़ाना, आदत, युवा, काम-शिक्षा, 
| बच्चा और धन, स्कूल में बच्चें की शिक्षा, सह-शिक्षा, मयादा-पालन 
| भौर शिक्षा और समाज | ] 
E. इन विषयों पर अध्ययन और प्रयोग के फलस्वरूप अपने विचार 
° | श्रीमाली जी ने इस पुस्तक में बड़ी सरल और सुद्र भाषा में रखे हैं । 
| स्थान-संकाच के कारण उनका उदाहरण और fag यहाँ उपस्थित नहीं 
इत | किया जा सकता। मैं श्रीमाली जी के विचारों से बहुत सहमत हैँ और 
तीय | थाशा करता हूँ कि पाठक भी उनके बहुत पसंद करेंगे। 
को | श्रीमाली जी से मेरा अनुरोध है कि वे बाल-मनोविज्ञान पर एक 
| एरी पुस्तक लिखकर भारतीय बालकों के प्रति अत्यावश्यक उपकार करें | 
À | --भी० Glo NAT एम० ए०, डी० लिट० | 
भी —— 


आधुनिक कवि--महादेवी वर्मा पम० प०, देव पुरस्कार ग्रंथावली 
? मकाशक हि'दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ; मूल्य yt 
अंतर्भावाभिव्यंजनकारी आमुख सहित अपनी ही अमिरुचि द्वारा 
र हा चयन की हुई निज उत रचनाओं का आकलन कवि की आत्मा _ 
= निकट से परिचय दे सकता है, उसकी कृतियों BU eos Cee 
7 Ss किसी भी स्थिति में सुलभ नहीं है। इस आदश की प्रेरणा | 


(१) 


फे 
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से, उनकी हस्तलिपि के नमूने आर प्रतिकृति के पॅसिल-रेखाचित्र सहित, १ 
झाज के प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं का स ग्रह साहित्यातुरागी जन क्षो 
वर्धमान काव्य-धारा के मार्मिक अध्ययन में विशेष सुविधा प्रदान करेगा इसा 
संशय नहीं है। सम्मेलन का यह प्रयास प्रशंसनीय है । | 
जीवन के चिरंतन रमणीय सत्य को अव्यक्त के रहस्य-गुल्म से व्यक्त | 

के वासंती अजिर में खोज लानेवाली जो अंतर्भेदिनी दृष्टि महादेवी ने पाई | 
है बह वतमान कवियों में अन्य किसी के पास नहीं है। युगांतर agia | 
करनेवाले कवि कम हुआ करते हैं। युग-प्रवतक पसाद? के खो देने के | 
बाद सबकी आशान्वित दृष्टि नूतन काव्य-धारा की प्रतिनिधि जिस कवित्रयी- | 
प॑तःनिराला-मद्दादेवी-पर ठहरी उनमें ऊँची भावना, चिंतन और पूत | 
राग के विमल समन्वय की दृष्टि से महादेवी का स्थान आज श्रेष्ठ है। | 
समय के प्रवाह में पड़कर बह जानेबालों के बीच श्रद्धामयी महादेवी की | 
अमर चेतना जड़ एबं विनाशी बुद्धिवाद के प्रबल झंझावात में आज मी | 
अविचल है। उनकी वेदना अब भी अपनी पलकों में किसी रहस्यमय षा | 
सुकुमार स्वप्न पाल रही हे-- 
“मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का ।” 

उनकी पलकों का यह स्वप्न जीबन के उस अनन्य स मे 
साक्षात्कार करने पर स्वयं सच होकर रहेगा इसमें संदेह नहीं है | | 
उनके आत्मनिवेदन के जीबन-श्रमहारी ये निमिष उन्हीं ( प्रियतम ) | 

के बार बार अपित हैं 'जिनके निकट उनका कुछ मूल्य है ।! उन्होंने झपते | 
'दृष्टि-काण! में ag स्पष्ट कर दिया है कि “जिस बिद्यत्‌ के भार से कठोर पृथ्वी | 
फट जाती है उसी को बादल की सजलता अपने प्राणों का आलोक बी | 
घूमती है |” व्यथा की करुणा से आद्रै उनके हृदय का प्रत्येक निश्वत कोर्ट | 
इस सजग विश्वास से भरा है । कला में इसी विश्वास की व्यंजना A | 
साहित्य है । सुद्र मनोवैज्ञानिक अध्ययन, गंभीर मनन और qt | 
विवेचन से भरी, साहित्य की एक स्थायी जागीर, इस भूमिका में न 
अपनी बात के निवेदन के अतिरिक्त आधुनिक काव्य में प्रचलित aif 
बिभरां erat और परुष संघर्षो का सहृदयता से और. euro 
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की mega भाव-सरणि पर चलाए गए gla आत्तेप-कंटकों का फूलों से 
उत्तर दिया है। साहित्य में सु'दर सु'दर परिभाषावाले ऐसे रमणीय 
प्रबंध कम हैं | 

आकलित कविताओं के संबंध में बहुत कुछ शस्ति-प्रशत्ति के रूप में 
कहा जा चुका है। ये सब की सब इतनी ललित और मधुर हैं कि 
इनमें भेद उत्पन्न कर किसी को घट-बढ़कर बताना सहृदयता के बाहर 
की बात होगी | उनकी हस्तलिपि में विन्यस्त कविता-- 

“पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला” जिसमें महादेवीजो 
“सतियो की हाट औ चिनगारियों का एक मेला” लगाती चली गई हैं, 
उनके अंतर्भावों की एक परछाई ही सी है । इतना तो निश्चित है 
कि अन्य साहित्या की उत्कृष्ट रहस्यवादी कविताओं की तुलना में, 
जिसके लिये न यहाँ समय है और न स्थान, ये कविताएं किसी से भी 
भावना की Sas और व्यंजना की मधुरिमा में घटकर नहीं हैं। बीसवीं. 
सदी की इस मीरा को इस पुस्तक-माला में जो प्रथम स्थान मिला वह सब 
भाँति उचित ही है । 

—रा० alo Bo | 


भारतवर्ष का इतिहास ( आदियुग से गुप्त साम्राज्य के अंत 
तक )--लेखक te भगवद्दत्त बी० Go, लाहौर; प्रकाशक वही, वैदिक fat 
इन्स्टीस्यूट, लाहौर; प्रथम संस्करण १९४०, साँचो- ७३२ X १०", पृष्ठ संख्या 
५५- ३६२, मोटा कागद, पक्की जिल्द, मूल्य १५) | 

नंदवंश के पूर्व का भारतीय (१) राजनैतिक इतिहास, (२) 
राजाओं की वंशाबलियाँ और (३) उनका कालानुक्रम बड़े ही विवाद 
का विषय है। एक ओर विद्वानों का वह दल है जो कहता है कि उस 
लंबे युग का काई इतिहास प्रस्तुत करना असंभव है। वैदिक साहित्य में 
राजाओं के अनेक नाम अवश्य मिलते हैं, किंतु वे न तो कालालुक्रम से 


4 


बैठाए जा सकते हैं, न उनका राजनैतिक इतिहास ही प्राप्त है | फलत. 


ROS epee wo 


225२० 


i 
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इम उस काल का केवल सांस्कृतिक इतिहास निर्माण कर सकते हैं और 
राजनैतिक इतिहास की कुछ प्रथाओं तथा जनपद-सीमा आदि को ही जान 
सकते हैं। दूसरा पक्ष इसका प्रतिषेध करता है। वह कहता है किये 
पुराण-इतिहास--अष्टादश पुराण और रामायण, मृहाभारत--हैं कया ? इनका 
बर्तमान रूप चाहे जो हो, मूलतः इनमें प्राचीनतम काल से लेकर महा- 
भारत-काल तक का इतिहास और agama निहित है जिनके आधार 
पर उस काल का इतिहास खड़ा किया जा सकता है और समयाबली 
भी बनाई जा सकती है । यही नहीं, कुछ देशी और विदेशी विद्वानों 
ने इस ओर स्तुत्य प्रयत्न किया भी है। इनमें ada sias गुरुनाथ काले, 
पाजि टर, हरप्रसाद शास्री, सीतानाथ प्रधान, fsa, जायसवाल ओर 
जयचंद्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
पाजिटर ने तो अकाट्य युक्तियाँ द्वारा पुराणों की प्रामाणिकता ही 
नहीं प्रतिपादित की हे, उनके सहारे उस लंबे काल के इतिहास का निर्माण 
भी किया है और निर्विचाद रूप से दिखा दिया है कि तथाकथित संहिता- 
काल, ऐतिहासिक काव्य-काल, ्राझण-काल, उपनिषदू-काल आदि नामकरण 
आसक एवं सदोष हैं। वस्तुतः इनका समथ बहुत कुछ एक दूसरे को 
छोपे हुए है जिसका ठीक ठोक समीकरण और 'दरेसी? पुराण-इतिहास के 
प्रकाशा और रोलर द्वारा ही संभव है | 
हाल में ही पंजाब के ख्यातनामा विद्वान्‌ और वैदिक पंडित श्री 
भगवहत बी० qo ने इस विषय में बहुत ही स्तुत्य प्रयत्न किया है और 
इतना नया मसाला बटोर दिया है जिससे विद्वानों का बहुत उपकार संभव 
है। समीक्ष्य इतिहास के रूप में यह मसाला उन्होंने सुलभ कर दिया 
है। कितनी ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने इस 
as a3 n और अब भी वे बराबर इस प्रकार की सामग्री 
नका विचार है कि समय अनुकूल होते दी 
उसे भी जनता के समक्ष उपस्थित कर दें | 


प्रस्तुत पुस्तक के सब निष्कर्षा से सहमत होना संभव नहीं । ईत 


निष्कर्षो के gia में यह भी पाया जाता है कि कहीं कहीं विद्वान लेख. 
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ने तथाकथित देशी-विदेशी दृष्टिकोण से आशंकित होकर अपने पूबेवर्ती 
पथिकृत्‌ आचार्यो' पर व्यर्थं आक्रमण किया है। - किसी से सहमत होना 
वा न होना दूसरी बात है, व्यथ उसे दोषी बना देना दूसरी । फिर भी 
यह बात निःसंकोच रूप से कही जा सकती है कि इस कृति द्वारा विद्वान 
लेखक ने भारतीय अनुशीलन को आगे बढ़ाया है और हमें ऐसी सामग्री 
दी है जो अब तक अप्राप्तथी और जिससे अपने विगत के पुननिमीण 
में हमें बहुत कुछ सहायता मिल सकेगी। इस "स्तुत्य कार्य के लिये श्री 
भगवहत्तजी को बधाई है और उनके इतिहास का हार्दिक स्वागत | 

पुस्तक में शब्दालुक्रमणी की कमी बहुत खटकती a) उसके बिना 
पुस्तक का वास्तविक उपयोग असंभव-सा हो जाता है। अगले संस्करण 
में वह अवश्य लगा देनी चाहिए | 


सत-समांगम-एक ब्रह्मनिष्ठ संत के उपदेश--प्रकाशक रायबहादुर 
मदनमे[हून वर्मा एम० go, सेक्रेटरी बोड आव हाई स्कूल पंड इ'टरमीडिएट 
एजूकेशन, राजपूताना, सेंट्रल इ'डिया एंड ग्वालियर, अजमेर; पृष्ठ-संख्या 
२५७; मूल्य १) । 

संतों की पूजा संसार सदा ही से करता चला आया है । गोस्वामी 
तुलसीदास ने लिखा है 'संत समांगम सम न लाभ कछु आन? | कुटी में 
बैठने के बजाय पुस्तकों में बैठकर संत लोगों ने अधिक उपकार किया है।इस 
प्रकार उनका प्रभाव उनके नश्वर भोतिक जीवन का अतिक्रमण कर काल 
की उपेक्षा करता दीख पड़ता है। 'संत-समागम? इसी कोटि की पुस्तक है | 
महात्मा जी ने अपना नाम न देकर ठीक ही किया है, कारण कि त्रिकाल का 
सत्य कहनेवाला “दिक्कालाद्यनवच्िन्न” ही हो सकता है | 

प्रस्तुत पुस्तक कोई सुसंबद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ न होकर विविध 
Wt के उत्तर-रूप में है। इसमें केवल धार्मिक प्रश्नों का ही अंतिम उत्त | 
नहीं दिया गया हे, बल्कि समाज, राजनीति, आचार-विचार संबंधी प्रश्नों | 
पर भी उसी आदर्श भारतीय दृष्टि कोण से विचार किया गया है। वर्तमान 
; रेड के बारे में (go ८५) महात्मा जी का कहना है-- | FE 
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“राष्ट्र अथवा समाज अथवा व्यक्ति विषयासक्ति के कारण उस सुख 
का स्वीकार करता है जो किसी का दुःख होता है। अर्थात्‌ किसी को दु:ख 
देकर सुख लेता है efaa सुख का जन्म ही दुःख से हुआ है वह अंत में 
महादुःख के सिवाय और क्या होगा Co ayaa से अभिमानी राष्ट्र आदि 
उन दुखियों के संकल्प की ओर देखने की दृष्टि बंद कर लेते हैं । परंतु उन्हीं 
दुखियों के संकल्प से पशुबल के अभिमानी राष्ट्र, समाज तथा व्यक्ति के मिटाने 
के लिये शक्ति उत्पन्न हो जाती है | बस, यही बतेमान युद्ध का कारण है |” 
अध्यात्म क्षेत्र में तो महातमा जी के वाक्य 'नावक के तीर” की arg 

हृदय में पेठ कर कसकते रहते हैं। यदि इनका ध्यान सदा बना te A 
व्याकुलता-जिसको जाग्रत करने, पैदा करने, बढ़ाने का उपदेश प्रसंगबश 
कई स्थलों पर (To ११०, १७१, २३९ ) किया गया है--स्वतः उत्पन्न होकर 
ठिकाने लगा सकती है | 
साधारण पाठकों को सहसा इस बात का बिश्वास नहीं हो सकता कि 

ये सब विचार किशोरावस्था में अंधे होकर इधर उधर ढुलकते हुए व्यक्ति के 
हैं जिसने किसी 'थोथी पोथी” को नहीं पा है पर जिसके प्रत्येक शब्द का 
समर्थन सभी काल तथा सभी देशों के प्रथ-शिरोमणि करते हैं | 

. _ _ संत-समागम के छपने से कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि भारत 
में जो आज चतुर्दिक, जाग्रति हो रही है उसमें साधु-समाज पीछे नहीं el 
“विशेष ज्ञान रखने के कारण ब्राह्मण जगदगुरु कहलाता है...सञ्चा सन्यासी 
राह्म का भी गुरु कहलाता है?-प्ृ० २९। भारत के लिये बह सौभाग्य 
ह होगा जब ऐसे पूंजनीय महात्मा जगह जगह अनायास मिल जाया 
करेगे। जब तक ऐसा नहीं होता, हम लोगों को 'संत-समागम' ही 
से काम चलाना चाहिए | इसके लिये उक्त महात्माजी के अतिरिक्त 
रायबहादुर श्री मद्नमोहनजी वर्मा भी हम लोगों के धन्यवाद के पात्र है 
जिन्होंने 'कीन्हेहु सुलभ सुधा agar हूँ ।! 
Ses की छपाई और तैयारी प्रशंस्य है। एक खटक agaa 


का अभाव है। आशा है, अगले संस्करण में इसे का संपादन 
रण क कां संपा 

यथेष्ट पूण कर दिया जाया रण में इसे जोड़कर पुस्तक का = 

: è T --(राय) कृष्णदास | 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समीक्षा ३५१ 


प्रफ-रीडिंग-लेखक तथा प्रकाशक श्री विष्णुद्त्त शुक्ल; शुक्ल 
प्रेस, ५१ बाबूलाल लेन, कलकत्ता ; WHAT ५२, मूल्य |; । 

संवत्‌ १९९५ की ना० To पत्रिका में पष्ठ ४४३-४४४ पर 'मुद्रण-प्रवेश 
| श्रोर कंपोज-कला? की समीक्षा की गई थी | उक्त पुस्तक में लगभग १८ प्रष्ठ में 
| प्रुफ-संशोधन का ब्योरा सचित्र समझाया गया है और इस पुस्तिका में भी 
| इसी विषय का वर्णन है। इसमें प्रफ-संशोधन का आरंभिक इतिहास 
भी दिया गया है | 

| जो लोग भूफ-संशोधन का काये सीखना चाहते हों उनके लिये यह 
| पुस्तिका सहायक का काम दे सकती है। प्रफसंशोधन के अतिरिक्त उस 
| कार्य से संपर्कित और और बाते भी समाई गई हैं जिससे संशोधक को 
| सहायता मिलेगी । हिंदी में संशोधन का कार्य प्रायः अल्पशिक्षित लोग 
| ही करते हैं। बात यह है कि इस पेशे में पारिश्रमिक स्वल्प मिलता हे, 
| दूसरे इस पेशे का ताहश समाद्र भी नहीं, इससे शिक्षित व्यक्ति इस ओर 
| कदाचित्‌ ही आता है। पर अँगरेजी में यह बात नहीं है। इस विषय 
में प्रसिद्ध लेखक aed डिक'स की सम्मति देखिए--'थाड़े से व्यावहारिक 
agua के बाद मैं यह समझ पाया हूँ कि प्रफ-रीडर के कतेव्य क्या हें 
र ag इन adeat at पालन कितनी सावधानी से करता है।... उसका 
काम यंत्रों के काम की भाँति निर्जीब नहीं है प्रत्युत उसके काम में स्वाभाविक 
बुद्धिमत्ता, उच्च रीतिमत्ता, खोज निकालने की तत्परता, तीब्रातितीन्न स्मरण 
शक्ति और बारीक सूम की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। मैंने जो किताबे 
लिखी हैं उनमें जो छोटी मोटी “गलतियाँ, असंगतियाँ आदि छूट गई थीं 
उन्हें संशोधकों ने gwar और तब मैंने ठीक किया । संभवतः मेरी ही 
भाँति अन्य लेखक-लेखिकाओं को भी प्रफ रीडरो से लाभ हुए atin? ऐसी 
| योग्यता के संशोधक हिंदी में स्वल्प मिलेंगे और उनके परिश्रम को सममने- 
| षले तो और भी कम निकलेंगे | 

| 'भूफ-रीडिंग' में जिस बिषय का प्रतिपादन है उसका असली प्रयोग 
उसमे कम हुआ है। यह बड़े खेद की बात है । प्रायः प्रत्येक पृष्ठ में छापे 


भै भूले हे । प्रफ-संशोधन è उदाहरण के लिये जो ब्लाक हापा गया | 
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हे उसमें तक घु के स्थान पर घु है | फिर भी पुस्तक की उपयोगिता x 
करनी पड़ती है । 

: —Fo Yio} 
हिंदी नाट्य साहित्य-लेखक श्री ब्रजरत्नदास बी० ए०, aago | 

बी०; प्रकाशक हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस; मूल्य १)॥) | 
लेखक ने भूमिका में कहा है कि “नाटक, उपन्यास, पत्र-पत्रिकादि 

पर इस प्रकार के यथासाध्य विस्तृत इतिहास तैयार कर लिए जाय तो हिंदी. 
प्रेमियों के अपने बढ़ते हुए भांडार तथा उनके अभावों का पूरा पता मिल 
सके और वे उनकी रक्षा तथा पूर्ति का प्रबंध कर सके । कुछ ऐसे ही 
बिचारों से यह “हिदी नाट्य साहित्य” तैयार किया गया है।” 
हिंदी साहित्य का अध्ययन करनेवालों के लिये कोई भी ऐसा पुस्तका. | 

लय नहीं है जहाँ हस्तलिखित और सुद्रित हिंदी ग्रंथ सब aes मिल सके । 
कहीं ऐसी तालिका भी नहीं मिलती कि जिससे जिज्ञासु को ज्ञात और प्रका- 
शित ग्रंथों का नाम और पता भी मिल जाय | इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता 
है कि कोई एक संस्था इस प्रकार प्रयास करके अध्ययन ओर खोज के लिये 
सामग्री इकट्टी कर दे। आलेोच्य ग्रथ में एक प्रकार से सभी ज्ञात और | 
प्रकाशित नाटकों की सूचना दी गई है। संवत्‌ १६९३ से लेकर ao १९९५ | 
तक के (RATA अर्थ में ) नाटक नाम के हि'दी के सभी ग्रंथ चाहे वे 
पद्यबद्ध उपदेश हों, प्रचार ग्रंथ हों, अनुवाद हों अथवा सु'दर मौलिक नाटक 
हों, ले लिए गए हैं | जहाँ तक मेरी जानकारी है, बड़े बड़े पुस्तकालयों में 
भी इन सबका संग्रह नहीं है। अतः पहला लाभ तो पुस्तकालयों He | 
वे इससे अपने स ग्रहों के पूर्ण बना सकते हैं | 
लेखक नै भूमिका में यह प्रार्थना भी की है कि यदि साधन की कमी | 

के कारणा किसी नाटककार का कोई नाटक छूट गया हो तो सुचना मिरे” | 
पर उसका नाम जोड़ दिया जायगा । इस पर भी पाठकों का ध्यान हिंदी | 
हित के बिचार से अवश्य जाना चाहिए। काशी की नागरीप्रचारिणी सगे 


= 


: _ के भारतीय हिंदी साहित्य-सम्मेलन जैसी स'स्थाओं के स” 
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में तो प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक अवश्य होनी चाहिए) इतिहास लिखने और 
पढ़मेवाला ब्यक्ति जानता है कि ऐसा न होने के कारण हिंदी साहित्य के 
इतिहास में कितनी कमी रह गई है। इस प्रकार दूसरा लाभ नाट्य साहित्य 
का इतिहास लिखने पढ्नेवाले का है। प्रत्येक व्यक्ति अब इस प्रथ के 
द्वारा जानकारी हो जाने पर मूल नाटकों को प्राप्त कर स्वतंत्र अध्ययन और 
आलोचन कर सकता है। 

अब तीसरी बात है परीक्षांथयां और सामान्य विद्यार्थियों की। उन्हें 
आवश्यकता होती है शास्रीय विवेचना अथवा व्याख्यात्मक आलोचना की | 
पर स्वय' लेखक ने कहा है कि इस ग्रंथ में “नाटकों पर जो कुछ विवेचना 
की गई है और जो कुछ निजी राय दी गई है वह सब स्तत्र रूप से मेरी ही 
है? । हमने आद्योपांत पढ़कर देखा है कि वैसी राय शायद ही किसी दूसरे 
विद्वान्‌ की हो। जो स्वय' विशेषज्ञ ale dat हैं उन्हें तो श्री ब्रजरत्नदासजी 
की स्वतंत्र! और 'निजी? राय से सुख मिल सकता है, पर विद्यार्थियों का कुशल 
तो इसी में है कि वे इन wal पर असावधान होकर विश्वास न करे | विद्या- 
थियो को तो उन्ही" निर्णया और व्याख्या ओं को पढ़ना चाहिए जिनके लिये 
पूरे प्रमाण दिए गए हों। प्रस्तुत नाट्य साहित्य के लेखक ने प्रमाण नही दिए 
हैं। शायद ऐसा करने से ग्रंथ-विस्तार का भय था। कारण चाहे जो हो, यह 
प्रमाण का अभाव आदि से अंत तक देख पड़ता है । अर्थात्‌ रस, बृत्ति आदि 
पर भी जो लिखा गया है उस पर भी यह बात घटती है | अंत में एक बात है 
कि इस ग्रंथ की रूपरेखा लेकर यदि कोई अध्यापक अथवा परीक्षार्थी स्वतंत्र 
अध्ययन करे अथवा लिखे तो उसे पूरा लाभ होगा। 

आदि के उद्धरण का ध्यान करके कि यह ग्रंथ तो नाटकों के “भंडार 
और अभावों का पूरा पता? देने के लिये लिखा गया है., यह आलोचना ही 
व्यथः हो जाती है | केबल असावधान और सुकुमारमति विद्यार्थियों को बचाना 
ही इसका एक प्रयोजन हो सकता है | | 

अंत में काडे भी हि दी-प्रेमी यही कहेगा कि हि'दी साहित्य के काव्य, कहानी, 
उपन्यास, निबंध आदि सभी अंगों पर इस प्रकार के प्रथ निकलने चाहिए। 
उनकी आलोचना और काटछाट के द्वारा ही सच्चा काये आगे बढ़ेगा | 
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» gq अनुभवी लेखक का ध्यान हम Tar, 'अंतप्रक्ृतिः जैसे | 
शब्दों, सन्‌-संवत्‌ के खिचड़ी व्यवहार, संयोजक fagi के अनिश्‍चित प्रयोग 
आदि की ओर दिलाकर आशा करते हैं कि अगले स स्करण का अवसर मिलने 
पर बे पुस्तक में अन्य सुधारों के साथ इनका भी विचार रखे गे । 

सबेरा, संघर्ष और गजेन-लेखक श्री भगवतशरण उपाध्याय, एम 
ए०; प्रकाशक ALAA HAL, जतनबर, बनारस | 

मानव-तरंगिणी की ये तीन तरंगें निकल चुकी हैं। पहली का नाम है 
सवेरा जिसमें मानव-जाति के 'सबेरा” से लेकर ऋग्वेद के ARARATI तक का 
संस्कृति-काल अंकित करनेवाली दस कहानियाँ हैं । संघर्ष नामक दूसरी 
तर'ग में सातवीं शती ई० Jo से तीसरी शती go पू० तक के इतिहास को 
अंकित करनेवाली दस कहानियाँ हैं और गजन नामक तीसरी तरंग मे 
समय-प्रसार है तृतीय शती Zo Jo से द्वितीय शती ई० तक । इन तीन 
तरंगों में चित्रित “गतिमती मानवता के इतिहास’ को पढ़ने से gaat निश्चित 
हो जाता है कि इन कहानियों के विद्वान्‌ लेखक का प्राचीन साहित्य और 


इतिहास पर ही नहीं, हिदी-साहित्य की भाषा और शैली पर भी पूरा | aia, 
अधिकार है । आपकी चित्र उपस्थित करने की शक्ति भी मोहक है। ऐसी | 
ख्यातवृत्त कहानियों में दो बातों का डर रहता है। या तो वे नीरस इतिवृत्त | पेन 
बन जाती है अथवा वे इतिहास की सचाई खो देती हैं। सानव-तरंगिणी में इन | wen, 
दोषों का न रहना हिंदी के इस नवागंतुक लेखक की कुशलता का प्रमाण है। | के साः 
यद्यपि हम जानते हैँ कि इन कहानियों में चित्रित दष्टि-काण अरेरे | तेखन- 
विद्वानों और विशेषकर भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि-काशावाले इतिहासज्ञा से | र 


भिन्न है तथापि वह इस आधुनिक युग की खाज का फल है, इसे सभी स्वीकार | 
करेंगे। इन कहानियों पर दूसरा आक्षेप यह हो सकता है कि इनमें बीत | 
युग का सदेश है पर यह तो लेखक का उद्दे श्य ही मालूम पड़ता है | 

इन दोषरहित कहानियों के गुणों के परखकर प्रत्येक समान | 


पाठक कर्त्ता से यहो कहेगा कि मुझे ये कहानियाँ अच्छी लगी हैं, श 
आर लिखिए | l 


Al 
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लेखनी उठाने के पूर्व या लेखक-बंघु-लेखक श्री सत्यज्ीवन 
वर्मा, एम० ए० (श्री भारतीय ); प्रकाशक 'लेखक-कार्यालय, शारदा 
| स, प्रयाग; आकार ६॥" XY", पृष्ठ २४०, सुदर तैयारी; मूल्य १ ॥)। 

| इस पुस्तक में दिंदी में लेखन-कला संबंधी साहित्य की कमी की 
| पूर्ति के लिये प्रकाशित Baw पत्र के दो वर्षो' में उसके संपादक श्री भारतीय 
| ३ समय समय पर निकले लेखन-कला तथा. पत्रकार-व्यवताय संबंधी लेखों 
| {से कुछ dada हें । नवयुवक लेखकों के लिये यह संग्रह प्रकाशित 
| है और लेखक-प्रथमाला की यह प्रथम पुस्तक है। इसमें 'लेखनी उठाने 
| पूरव, इम किस पर लिखे' १, कवि-चर्य्या या लेखक-चर्य्या, जब हम 
| खने बैठे, शेली, कहानी कैसी हा ?, कहानी और कहानी लिखना, 
| उपन्यास-रचना, रूपक आर रेंडियो-ड्रामा, हास्य और उसकी सृष्टि, बच्चे 
| क्या पढ़ना चाहते हैं?, लोमहर्षक आख्यान, उपनाम की आवश्यकता, 
| रचनाओं का नामकरण, सफल पत्रकार, कापीराइट कानून, सफलता 
| की कुजी और प्रूफ-संशोधन? इस क्रम से ये १८ लेख हैं ओर अंत में 
| winger’ शीर्षक एक लघु लेख जोड़ दिया गया है | 

| लेखनी उठाने के पूर्व लेखन-कला अर्थात्‌ लेखन-कोशल का अभ्यास 
| अपेत्षित है। लेखन-कर्म की सिद्धि के लिये meta निपुणता के साथ इस 


| ऐखन-कम एक स्वतंत्र व्यवसाय भी हो रहा है । इससे आधुनिक लेखन-कला 
| शिक्षा में व्यवसाय-विचार अवश्य रहता है। योरपीय साहित्य में 
| ऐसी शिक्षा-पुस्तके' बहुत प्रस्तुत होती रहती हैं। इनमें कुछ साहित्यशाख्न 
| | पथा साहित्य के 'यादर्शा पर आधारित लेखन-कला की व्यवसाय-विचार- 
| पैक शिक्षा देती हैं और बहुतेरी प्रायः व्यवसायपरक ही होती है । 

| हिंदी में आधुनिक लेखन-कम की शिक्षा की पुस्तकों की बड़ी शोच- 
गीय कमी है | ‘aaa कार्यालय? ने इस ओर ध्यान दिया है । उसका 
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व्यवसाय की ठीक बाँध में लाई नहीं जा सकी है, अतः ऐसी i । 
पुस्तकों में उसका स्थान नहीं रहता | परंतु निबंध का इसमें स्थान होगा | 
आवश्यक था। आधुनिक लेखक तथा पत्रकार के लिये इसकी agg 
अधिकार बहुत आवश्यक है। अपिच पुस्तक के विषय यथेष्ट क्रमबद्द | बाली 
प्रकरणों के समान परस्पर संबद्ध तथा पुनरुक्तियों से रहित होने चाहिए. विषय ` 
थे। यह पुस्तक लेखक के कुछ स्फुट लेखों का संग्रह ही है। परंतु इत संग्र |. 
को पुस्तक की पूर्णता तथा एकता प्रदान की जा सकती थी । | 
बिषय-प्रतिपादन में लेखक ने लेखन-शिक्ता-संबंधी अँगरेजी की आधुनिक | कषु रू 
पुस्तकों का बहुत उपयोग किया है । कविचर्य्या या लेखक-चय्याँ के विषय में | 
राजशेखर की काव्यमीमांसा का भो उपयोग हुआ है । आधुनिक भारतीय | री झो 
लेखक का ध्यान रखकर पुस्तक के लेख लिखे गए हैं। अँगरेजी की आधुनिक | नेको 
पुस्तकां का उपयोग तो आवश्यक था, पर साथ ही संस्कृत की कबिशित्ता | बंधु? ह 
की पुस्तकों का यथेष्ट उपयोग भी वांछुनीय था। परंतु यहाँ उपयोग afrai: | सस्करर 
व्यवसायपरक पुस्तकों का ही हुआ है। कला के प्रतिपादन में शाखनिदेश | इसे य 
की, यथोचित विवेचन की उपेक्षा है। शैली के प्रसंग में तो लेखक रे [aa क्‌ 
“हम लेखक हैं, साहित्य के समालोचक नहीं” यह लिखकर लेलो के लिये | 
हालात ओर समालोचकों के लिये कला-ज्ञान अनपेक्षित ही घोषित R | धर गुल 
दिया है! “स्वांतःसुखाय? की भावना का लेखक ने अनेक स्थलों में fada | eats 
करके अंत में उसके प्रति बड़ी सरसता दिलाई है। अँंगरेजी की इ | 
पुस्तकों, के समान इस पुस्तक के प्रकरणों के अंत में सहायक शाखीय पुसती | 
का तिद ही कर दिया गया होता तो बहुत उपकार हो जाती! | 
| 
et tè डिदी-अथ देने का ध्यान ही नहीं रहा 5 | 

शायद यह पुस्तक ऐसे अँगरेजी जाननेवाले हिंदी लेखकों के लिये ही i | 
की गई है जो उस भाषा की ऐसी पुस्तके पढ़ या समक नहीं सके ६ |. 
पुस्तक के विषय-क्षेत्र की व्यापकता और उपयोगिता का 

ऊपर हो चुका है । इसमें रूपक ओर रेडियो ड्रामा?, “कापी राइट कार्वू 


र्‌ ४ रचने! के विषय विशेष अच्छे लिखे ओर उपयोगी हैँ | 


| इसके ` 
इसमें « 
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atts | पुस्तक चलती ' लेखनीवाले, अनुभवी लेखक की हे । इसकी भाषा 
होता | इसके उदेश्य के अघुरूप सरल, व्यास-शैली की और व्यावहारिक है। 
शाक | हमें बीच बीच का अँगरेजीपन खटकता है। प्रफ-संशोधन भी सिखाने 


| बाली इस पोथी में प्रफ-संशोधन की चूके विशेष खटकती हैं। इस 
| विषय के लेख में भी ये वर्तमान हैं। उपनामवाले लेख में यह शब्द एक 
| वार उपमान? और एक बार 'उनापम? बना पड़ा èl पर अन्वीक्षण के 
| धान पर बराबर Haha’, विशद के स्थान पर बराबर 'विषद्‌? जैसे 
| 35 रूपों को क्‍या कहा जाय? ये तो विष-द ही हैं | 
लेखक का हिंदी में लेखन-शिक्षा के महत्त्वपूर्ण, पर उपेक्षित क्षेत्र 
| शी ओर ध्यान देकर पुस्तक प्रस्तुत करना बहुत अभिनंद्य है। 'नवयुवक 
| ऐेख्को' के लिये यह पुस्तक साधारणतः बहुत उपयोगी, उनका हितैषी 
| बंधुः है। आशा है कि वे इसका ऐसा स्वांगत करेंगे कि इसका यह 
: | संकरण शीघ्र समाप्त हो जायया और लेखक को दूसरे संस्करण में 
| इसे यथेष्ट संशोधित तथा संबधित और यथेष्ट उपादेय रूप में प्रस्तुत 
(करने का अवसर मिलेगा | 
| RARA अमर कहानियाँ-संपादक और प्रकाशक श्री शक्ति 
| पर गुलेरी एम० go, एम० आर० Go qao, ओरिए'टल डिपार्टमेंट, प्रयाग- 
| विबविद्यालय; पृष्ठ १६५-७६, सचित्र; मूल्य ॥)। 
| स्वर्गीय पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी अनोखी प्रतिभा से एक ही कहानी में 
| भर व्यंजना रचकर जनसाधारण में उसी के यश से अमर हो रहनेवाले 
| भक्तारी साहित्यकार के रूप में हिंदी-संसार में स्मरणीय रहे हैं। उस अमर 
| नी उसने कहा था? के साथ अब उनकी दो और कहानियां सुखमय 
| TRH और बुद्ध का काँटा'--उपलब्ध हैं और ये तीनों इस पुस्तक में 
| शीत हैं यह बढ़े हर्ष की बात है। इसके साथ बड़ी प्रसन्नता की बात 
| * है कि इस हषे के उपरथापक स्वर्गीय गुलेरी जी के सुयोग्य आत्मज हे | 
| _ पुस्तक गुलेरी जी के प्रतिभाशाली प्रिय शिष्य स्वर्गीय राजा जयसिह 
Be) को समर्पित है। प्रो० अमरनाथ झा की भूमिका और संपादक 
Boers बाद ‘gana shaa’, बुद्ध का afer और “उसने कहा था? 
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इस क्रम से ये कहानियाँ संग्रहीत हैं। यही क्रम इनकी ह| का ज्ञात 
हुआ है। पहली कहानी सन्‌ १९११ में 'भारत-मित्र” में और तीसरी | 
सन्‌ १९१५ में सरस्वती? में प्रकाशित हुई थी। दूसरी के प्रकाशन का | 
ठीक पता नहीं लगा है; परंतु रचना के विचार से यह उक्त दोनों केबोब | 
के काल की ज्ञात हुई है, अतः इसका स्थान दूसरा है। पुस्तक गुलेरी ज्ञ | 
की तीन अवस्थाओं के फोटो-चित्रों से भूषित है । | 

गुलेरी जी की प्रतिभामयी सहृदयता, भाव तथा भाषा की मामिका 
और व्यंजना-कुशलता का सरस परिचय इस संग्र के प्रत्येक पृष्ठ पर होत | 
a) तीनों कहानियों का ल्य प्रकृत चरित्र का अंकन और यथाथ जीबन 6 
की व्यंजना है। ‘gana जीवन! में इसी नाम की एक पुस्तक के लेखक 
अनुभव तथा शालीनता से शून्य आधुनिक शिक्षा के एक नवयुवक को | 
यथार्थे जीवन के अनुभव के द्वारा सच्चे सुखमय जीवन की सीख मिलती | 


~ 


है। “बुद्ध, का काँटा! में एक आधुनिक पढ़े-लिखे, जीवनसंसगंशून्य बुद | 


i 


था! को कहानी तो प्रसिद्ध ही है। तीनों ही बारवार पढ़ने और रस लेने की | 

वस्तु हैं। इन कहानियों, के रचना-क्रम के अनुसार ही गुल्लेरी जी गे l 

कला का विकास हुआ है, इनमें उत्तरोत्तर उत्कर्ष है। तीसरी कहानी, सबसे | 

नपी-तुली, चुस्त और चुटीली है। यह तो विश्‍व की श्रेष्ठ कहानियों में गए | 

है। गुलेरी जी की कला का आगे कैसा अर विकास होता ! परंतु यह fea 

के भाग्य में न था | कहीं उनकी कुछ और कहानियाँ पड़ी तोपहीं है। | 

अपने वक्तव्य में संपादक ने Tada का निर्देश किया है faai | 

Ted जी की समस्त हिंदी-कृतियों का संग्रह और उनकी जीवनी होगी। | 
नागरी.प्रचारिणी सभा इसका प्रकाशन कर रही है। आशा है, ये | 
जी के सुयोग्य पुत्रों और उनके संबंधियों तथा मित्रों के यथेष्ट सहयोग : ] 
इस ग्रथ का संपादन यथेष्ट सफल होगा | l 


a Teed जी की अमर कहानियों के इस संग्रह का अवश्य दी दिए 
es विशेष et ओर कृतज्ञता से स्वागत होगा । a 
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आदर्श नरेश--श्री० राजा अजीतसिंह जी बहादुर खेतड़ी का 
जीवनचरित्र | लेखक पं० झाबरमल्ल शर्मा; प्रस्तावना-लेखक So गौरीशंकर 
हीराचंद ओभा डी० लिट०; प्रकाशक शेखावाटी, हिस्टारिकल रिसर्च 
आफिस, जसरापुर--खेतड़ो ( राजपूताना ) ; पृष्ठ १२--३८१, सजिल्द, 
सचित्र; मूल्य २॥)। 

जयपुर राज्य के अवीन शेखावाटी प्रांत में स्थित खेतड़ी संस्थान के 
स्वगीय राजा अजीतसिंह जी बहादुर का यह जीवन-चरित्र एक बहुत ARC 
णीय प्रकाशन है | स्वर्गीय do चंद्रधर शमा गुलेरी के शब्दों में “राजा 
भ्री अजीतसिंह जी बहादुर बड़े यशस्वी और विद्या-प्रेमी हुए । गणित 
में उनकी अद्भुत गति थी। बिज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में 
वे दक्ष और गुण-प्राहिता में अद्वितीय थे। दशन और अध्यात्म की रुचि 
उन्हं इतनी थी कि विलायत जाने के पहले और पीछे स्वामी विवेकानंद 
इनके यहाँ महीना रहे। स्वामीजी से घंटों शाख-चचा हुआ करती। 
राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्लोक महाराजा श्री रामसिंह 
जी को छोड़कर ऐसी सर्वतोमुख प्रतिभा राजा श्री अजीतसिंह जी ही 
में दिखाई दी।” स्वामी विवेकानंद जी ने उनके संबंध में कहा था कि 
“What little I have done for the improvement of 
India would not have been done if Rajaji had not met 
me” अर्थांत भारत की उन्नति के लिये जो थोड़ा कुछ मैंने किया है वह न 
किया गया होता यदि राजा जी मुके न मिलते। राजा अजीतसिह जी 
बहुपक्षी आदर्श चरित्र के नरेश थे। सारे देश में ही उनके यश का विकास 
हो रहा था। परंतु ४० वषे की ही आयु में, सन्‌ १९०१ के आरंभ में, वे 
सहसा स्वर्गारोहण कर गए। उनकी यह जीवनी उनकी छोटी राजकुमारी, 
प्रतापगढ़ की राजमाता, बहुगुणवती श्रीमती चंद्रकुमारी देवी जी की इच्छा 
E और इनके अनुज स्वर्गीय राजा जयसिंह जी के गुरुवर स्वर्गीय गुलेरी 
| भी की प्रेरणा से खेतड़ी के ही निवासी, अलुसंधानप्रिय, अनुभवी लेखक 
पं० झाबरमल्ल शर्मा ने बड़ी भक्ति और अध्यवसाय से प्रस्तुत की है और 
इन्हीं राजमाता के कर-कमलों में समपि त किया है | नट 
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पुस्तक में प्रस्तावना, लेखक के वक्तव्य और खेतड़ी के परिचय के बाद 


x ; X प्रय 
जन्म और खेतड़ी गोद बैठना; शिक्षा और शुणसंचय; जयपुरट्र की कृपा, 
बिवाह, शासनाधिकांर की प्राप्ति और सुव्यवस्था; प्रजाहित और कीर्तिकर मथ 
कार्य; शिक्षानुराग और कविताप्रेम; श्री स्वामी विवेकानंद से भेंट, घनि- of 
ता, सवे धर्मपरिषद्‌ में प्रेषण, पत्राचार और संभाषणादि; देश के विभिन्न बिर 
भागों में भ्रमण; विलायत यात्रा और स्वदेश-प्रत्यागमन; कश्मीर-पर्यटन; a 
जयपुर दरबार की अकृपा, अस्वास्थ्य ओर परलोकवास; रानी साहूबा 
श्रीमती चाँपाबत जी और उनकी संताने” ये ग्यारह अध्याय हैं और अंत में | ef 
oh राजा साहब की faa? ghia एक परिशिष्ट 21 पुस्तक बहुतेरे | R 
अवसरानुकूल चित्रों से संपन्न हे । | १ 3 
उक्त अध्यायों की रूपरेखा में लेखक ने यथेष्ट अनुसंधान से सुविस्तृत | a 
तथ्य संकलित कर राजा साहब का बृहत्‌ जीवन-लेखा ही प्रस्तुत किया है । जं 
पूरे पत्रों, भाषणों, डायरी के लेखों, नामसूचियों, आनुष गिक व्यक्तियों के | 
लघु जीवनबृत्तों एबं राजकार्यं आदि के पूरे ब्योरों को परिशिष्टो में रखकर हः 
इनके चुने अंशो और प्रसंगो के उपयोग से राजा साहब के स्फुट जीवन- _ g 
चरित्र का वर्णन वांछुनीय .था। परंतु राजा साहब से संबंधित सभी EES 
तथ्यों का ब्योरेवार संकलन और इसके द्वारा उनके जीबन का पूरा आख्यान a 
ही लेखक का अभीष्ट ज्ञात होता है । इस प्रयत्न में चे यथेष्ट सफल हुए रो 
है। पुस्तक में राजा साहब के FET आदश जीवन के बहुत प्रामाणिक : : 
और उपादेय विवरण हैं। साथ ही बहुतेरे .उपयोगी, आदवुषंगिक विवरणों : न 
से पुस्तक भरी है। इस प्रकार के जीवन-चरित्र का यह एक आंदश हे 
नमूना है ।- हिस 
._ उस्तक की भाषा परिष्कृत और शैली विषयानुकूल है। इसकी ? 
छपाई और तैयारी भी अच्छी हे | ही 
स्वर्गीय राजा अजीतर्सिह जी बहादुर का यह पुष्ट और प्रामाणिक सा 


जीवन-चरित्र अवश्य ही एक बहुत आदरणीय प्रकाशन है | 


‘> —F | 
® 
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नंद्दास-स'पाद्क पं० उमाशंकर शुक्ल एम० To; प्रकाशक-- 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग; दो भागों में प्रष्ठ ५९१-- ११७; मूल्य ६) | 

इस पुस्तक में प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त कवि नंददास जी के प्राप्य सभी 
rat का वैज्ञानिक रीति से संपादन किया गया है। इसमें कवि के 
११ ग्रंथों और कुछ पदों का संग्रह है। बे ११ ग्रथ ये हैं-रूपमंजरी, 
विरहमंजरी, रसमंजरी, मानमंजरी, नाममाला, अनेकाथेमंजरी, स्याम- 
सगाई, भवरगीत, रुक्मिनी-मंगल, रासपंचाध्यायी, सिद्धांतपंचाध्यायी तथा 
दशम स्कंध । २८३ पदों में से केवल ३५ पद ही मूल मानकर रखे गए 
हैं। आरंभ में डा० अमरनाथ मा का वक्तव्य है और संपादक की 
११७ प्रष्ठो की लंबी-चौड़ी भूमिका है, जिसमें कवि की जीवनी, कविकृत 
प्रसिद्ध ग्रंथ, संपादित vat का आधार, संपादन-विधि, काव्य-समीक्षा 
आदि पर विस्तार के साथ. विचार किया गया है। अंत में परिशिष्ट 


_ के अंतर्गत ये खंड रखे गए हैं--स'द्ग्धि तथा असंपादित सामग्री, प्रक्षिप्त 


सामग्री, पाठांतर, पदों की प्रथम पंक्ति की अकारादि क्रम से सूची और 
शब्दाथ-क्रोष | 

इस प्रकार नंददास के Tat का यह वैज्ञानिक रीति से किया हुआ 
संपादन है। संपादन बहुत अधिक परिश्रम और व्यय के साथ किया गया 
है। नंददास कीं रचनाओं पर अधिक काम करनेबाले के लिये अच्छी 
ओर अच्छे ढंग से संपादित सामग्री एकत्र कर दी गई, है। पुराने काव्य 
का उद्धार करने की ओर प्रयाग विश्वविद्यालय की दृष्टि गई, यह बड़े आनंद 
की बात है। पर यहीं यह कह देना भी आवश्यक है, कि प्राचीन काव्यं 
के संपादन में वैज्ञानिक दृष्टि के साथ ही पूर्ण साहित्यिक, दृष्टि भी अपेक्षित 
है। प्राचीन काव्यों की टीका-टिप्पणियों के रूप में यह साहित्यिक दृष्टि 
बहुत दिनों से परंपरा में गृहीत रही हे । वैज्ञानिक दृष्टि आधुनिक दृष्टि हे 
और साहित्य,के काम में अत्यंत उपयोगी है, इसमें संदेह नहीँ; पर साहित्यिक 
दृष्टि भी उतनी ही होनी चाहिए, जितनी वैज्ञानिक । इतनी बड़ी रचना. 
के लिये टीका-टिप्पणी केवल te Tat की है और उसमें भी अशुद्धियाँ हे. । 
$3 उदाहरण देखिए 

१० 
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“्चीत्यौ' का अथ किया गया है “चैतन्य, बुद्धिमान, पर “चीव्यौ? का 
अर्थ होता है 'मनचाहा? । पुस्तक से वह अंश ही उद्धृत किया जाता है— 
` वेरी चीत्यौ जगत में तू जिनि करि करतार 


३६२ 


इसका सीधा और सही अर्थ यह हे कि हे ईश्वर, तूशत्रुका मन- | डग यह्‌ 

चाहा संसार में मत कर | a a ie 
'ब्रितन? का अर्थ होता है 'कामदेव? पर उसका अथे दिया गया e— दाई 

“फैला हुआ, विस्तृत? | 
फटिक-छटा सी किरन, छुं ज-रंधनि जब आई | वस्तुत 

mag बितन बितान, सुदेस तनाव तनाई।॥ किया, 

'दुकना? का अर्थ 'छिपना? या 'साथ “लगना! होता है, पर इसमें | प्रकाशि 

'हुकि चलीं' का अर्थ दिया. गया है 'शीघ्रतापूवैक चली? । 'नाट' का अथ | हिंदी- 


“शरीर के भीतर टूटा हुआ फल या काँटा होता है?। ब्रज में | 
का व्यवहार बहुत अधिक होता है, उसी का यह संक्षिप्त रूप 'नाट' है पर 
इसका अर्थ इसे 'नाटक' का संक्षिप्त रूप समझ कर ala, तमाशा” किया 
गया है। प्रसंग देखिए-- 
तियतन बितन जु पंचसर, लगे पंच ही बाट । 
चु बक साँवरे पीय बिन, क्यों निकसत ag नाट ॥ 
चुबक! के साहचये से भी “नाट? का अर्थ “लोहे का ठुकड़ा? साफ 
भासित होता है | 
“घनहर' का अर्थ ब्रज में 'बादल? होता है, पर 'हर? के “घन? से 
पथक्‌ करके 'घतहर घोरे? का अर्थ किया गया है-बादल मंद गति से गरज 
रहा है। वस्तुतः अर्थ है “बादल गरजता है |? 
संपादन के संबंध में भी दो उदाहरण इन टिप्पणियों से ही दिए 
जाते हैं-- 
पंकज पत्रन परव बनांवै, उडन लगे, सो क्‍यों उड़ि आवै।--यहाँ 
“परव का अर्थ “परेवा, कबूतर” किया गया है। मेरे विचार से यह 'पंख' 
: a है जो बिंदु के उड़:जाने से 'परब? पढ़ लिया गया है। 'परव? का अर्थ 
= Eas oe भी देखा नहीं गया | 


SS SSE) 


(| 
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भरि आवै" जब लोचन पानी | 

घूम परयो तब (कहै सयानी ॥ 
“घूस परयो? का अर्थ द्या गया;है “चकर आ ग्या | मेरे ध्यान 
में यहाँ ‘ga परथो? होना चाहिए । नायिका के नेत्रों में जब पानी ( आँसू ) 
था जाता है, तो छिपाने के लिये वह सखियों से कहती है कि qa] 
लग गया है । 


` “श सवध मं इतना लिखने का कारण केवल कत्तव्य-बुद्धि ही है | 


वस्तुत: संपादक का परिश्रम प्रशंसनीय है। पर उन्होंने जितमा परिश्रम. 


किया, उसमें कुछ और aatar अपेक्षित है। इस प्रकार के wat के 
त च 

प्रकाशित देन सं साहित्य का बड़ा लाभ है। प्रयाग-विश्‍्वविद्यालय के 

हिंदी-विभाग के इसके लिये बधाई है | 


3 —fao प्र० मिश्र | 
| काशो का मान-मंदिर | 


( अर्थात्‌ काशी के मान-मंदिर तथा दिल्ली के जंतर-मंतर की प्रदर्शिका ) 
| लेखक--श्री० चंडीप्रसाद, एम० go, बी-एस्‌ सी० 
| इस पुस्तक में काशी के मान-मंदिर यंत्रालय का इतिहास 
और उसके विभिन्न यंत्रों का सुबोध विवरण दिया हुआ है। 
लेखक महोदयने: महीनों परिश्रम करके उन यंत्रों से स्वयं वेध 
किया है और यह दिखाने की चेष्टां की हे कि उन यंत्रों के द्वारा 


| प्राप्त मान कहाँ तक ठीक हो सकते हैं। प्रसंगात. दिल्ली की 


~ 


जंतर-मंतर वेधशाला के यंत्रों का विवरण भी पुस्तक में है । 

प्रसिद्ध यंत्रों के चित्र भी दिए हुए हैं। व्यावहारिक ARNa 

'के आरंभिक ज्ञान के लिये भी पुस्तक उपादेय है। मूल्य I2) 
पता- नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


(च || 
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विविध 
स्वामी अग्रदासजी T 
जयपुर के पुरोहित श्री हरिनारायण जी शर्मा, बी० go, विद्याभूषण ने न 
‘qa’ मासिक पत्र में सन्‌ ४९ के अंत में एक लेख प्रकाशित कराया था। 
उसमें उन्होंने नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की 'हि'दी भाषा का विकास! 
नामक पुस्तक में दो भूले' सुधारने का प्रस्ताव सप्रमाण किया था। उक्त | 
पुस्तक आजकल ‘fed साहित्य का इतिहास” नाम से प्रसिद्ध है । | 
उसके आर भिक स'स्करण में स्वामी अप्रदास जी को “महात्मा बल्लभाचाये | 
जी की शिष्य-पर परा में, उनके प्रसिद्ध अष्टछाप के कृष्णदासजी पयहारी के | 
शिष्यः? लिखा गया था। वास्तव में यह स्थापना ठीक नहीं थी। इसी से RN 
उक्त पुस्तक के वतमान स स्करणों में अब उनके वल्लभाचाये जी की शिष्य- pee 
परंपरा में होने का वणन न होकर उन्हें रामानंदजी के प्रशिष्य कृष्णदास | TF 
पयहारी का शिष्य बतलाया गया है। इस स्पष्ट उल्लेख से कृष्णदास Sis 
| पयहारी का अष्टछाप के अंतगत होने का निराकरण अपने आप हो जाता है। “a 
| सेब 


उक्त इतिहास? के लेखक आचार्य शुक्लजी से इस विषय में यह 
पूछ-ताछ करने का अब कोई सुबीता नहीं है कि आरंभ में पुस्तक में ह 
स्थापना किस आधारापर की गई थी | थ 


उक्त लेख की टिप्पणी में पुरोहितजी ने लिखा है कि उन्होंने पुस्तक में 


स शोधन करने के लिये अपना लेख aro wo पत्रिका के संपादक के पास ह 
भेजा था। परंतु पत्रिका में उसके प्रकाशित न होने पर उसे उन्हे “संत” ह सर 
म॑ प्रकाशित कराना पड़ा। पत्रिका के स पादकों में शुक्लजी भी थे। कि“ 
a Fil वह लेख उनके पास भेजा गया, पर.उनके अनवकाश और रुग्णा- Si 
वस्था के कारण उसका प्रकाशन यथासमय न हा सका। अब तो सबके रुपया 
पास “इतिहास? का परिवर्धित संस्करण है, इस कारण यह सूचना एक | | 'बिडौ 


` पकार से अनावश्यक है फिर भो जिनके पास (विकास? की प्रति या इतिहास | TER 


है ॥ 2) 
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का पुराना संस्करण है उनके लिये यह सूचना काम की है। वे अपनी 
प्रति में यह संशोधन अवश्य कर लें। | 

ऐसी उपयुक्त और महत्त्व की सूचना भेजने के लिये श्री पुरोहित जी 
धन्यवाद के पात्र हैं | 

पत्रिका में स्थानाभाव के कारण यह सूचना इससे पहले उपस्थित 
न की जा सकी। इसके लिये श्री पुरोहितजी और पाठक कुपया क्षमा करेंगे। 

-ण्लल्लीप्रसाद पांडेय | 
( भू० Yo प्रधान मन्त्री-रसभा ) 
संशोधन 
(१) पद्मनीचरित्र का समय 

“पत्रिका? के वषं ४६--प्रष्ठ १८३ में पद्मतीचरित्र का रचनाकाल श्री 
अगरच द्‌ नाहटा को सूचना के अनुसार Slo पीतांबरदत्त बड़थ्वाल ने सं० 
१७०२ की पूव स्थापना के विरुद्ध १७०७ माना है | वहाँ उस ग्रंथ के समय- 
सूचक दोहे के ‘aga’ शब्द के संबंध में उन्होंने यह कल्पना की है कि. 
संभवतः यह्‌ 'बरोतरे? शब्द का विकृत रूप है जिसका अथ 'बार-उत्तर? 
अर्थात्‌ सात ( वार सात होते हैं) अधिक है, अतः दोहे के “संबत्‌ सतरे 
से बड़ोतरे” का अथ संवत्‌ सात अधिक सत्तरह सौ ( १७०७) है। परंतु 
इसे कल्पना ही मानकर उन्होंने इस संबंध में विद्वानों से कुछ अधिक प्रकाश 
की आशा की थी | : 

श्री रबिश कर देराश्री ने यह सूचना भेजी है कि पत्रिका के भाग १५ 
अंक २ में प्रकाशित 'गोराबादल की बात? शीषेक लेख में इस ग्रंथ की रचना 


` के समय-सूचक दोहे में “संवत्‌ सतरै= बिडौतरे” पाठ है। वे लिखते हैं 


= “मेरे पास वि० do १७८१, ८२, ८३ के कई कज के सुकके हैं और 
उनसे व्याज की शरह दज है। जहाँ एक रुपया सैकड़ा ब्याज है, वहाँ एक 
रुपया प्रति सदी की जगह 'डोतरा” शब्द लिखा है, जहाँ दो सदी है वहाँ 


_ बिडौतरा! और जहाँ ३ सदी है बहाँ 'तिडौतरा” लिखा हुआ है ।...अतएब 


यह स्पष्ट हो जाता है कि aal बिडोतरे? का अथे १७०७ न होकर १७०२ 
1? पन्निका के उक्त अंक के लेख के अंतिम दोहे में “संवत्‌ सतर सतोतरे 
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चैत्री पूर्णम शनिवार” सं? १७०७ चैत्र शुक्ल शनिवार ही है । यह ग्रंथ- | zi 
समाप्ति की सूचना है। अतः स्पष्ट है कि पद्मनीचरित्र का आर'भ ae इत 
१७०२ में हुआ और इसकी समाप्ति स'० १७०७ में हुई । 
इस उपयोगी सूचना के लिये श्री देराश्री का धन्यवाद । ह) सर 
(२) दाराशिकाह के फारसी उपनिषद्‌? शीषक RE a 
.पत्रिका के पिछले अंक में प्रकाशित उपयुक्त लेख के पूफ-शोधन में तो 
कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं। इनका सशोधन उसके लेखक श्री शालिग्राम दा 
श्रीवास्तव ने ही भेजने की कृपा की है। वह्‌ इस प्रकार है-- गई 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध Ba | zk 
१ १८९ R १,2 Re | या 
र्त १५ bas boi | स्वः 
२. १८३ २३ Ro) Say किर 
४ १८४ २१ ४05)0 sls tls 
इन अशुद्धियों के लिये हम खेद प्रकाश करते और इनके स शोधन 
के लिये लेखक को धन्यवाद अपित करते हैं । | नार 
रामचरितमानस की सबसे महरबपूरण प्रति 7 
तो रामचरितमानस की ज्ञात हस्तलिखित प्रतिथें में सबसे प्राचीन विष 
: oe a है जो १८९४ fro से बनारस-राज्य के सरस्वती-मंडार =~ 
a तु यह प्रति ताहश प्रामाणिक नहीं। इसमें क्षेपक तो हैं क्ती 
et eu पन्नं भी बदले हुए हैं। समयातुक्रम से इसके बादवाली AA जिस 
प्रतियों में प्राचीनतम १७२१ बि० की दे तार की oS N 
यह प्रति सर्वोत्कृष्ट है। अब तक मानस के जित च ह 
प्रकाशित हुए हैं, इस १७२१ वि० वालो a Tels स m 
कहना अनुचित न होगा | ला प्रति के उन सब को आधारप्रति 3 
: हुई । 
as jee शरी भागवतदास छत्री ने अपने स्मरणीय क्त 
१९५१ विके प्रकाशित हुई Nest आति १९४२ बि० में और दूसरी ais 
l Sl उस समय यह प्रति इन्हीं के सग्रह में थी उत्तर 
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आर यदि यह उन्हें प्राप्त न होती तो कह नहीं सकते, उनका संस्करण 
इतना प्रामाणिक हो भी पाता वा नहीं | 

छत्री जी के बादवाले संस्करणों में wo रामदास गौड़, बाबा 
सरजूदास, श्री विजयान द त्रिपाठी और गीता प्रेस ने अपने प्रामाणिक 
स स्करणों के लिये मुख्यतः इसी प्रति को आधार माना | कितु विचित्रता 
तो यह है कि उक्त किसी भी संस्कारक को यह प्रति प्राप्त न थी । भागवत- 
दास जी के पचस्व के उपरांत यह प्रति घूमते-घामते ऐसे ठिकाने पहुँच 
गई थी जिसका किसी को स्पष्ट पता न था । फलतः उक्त संस्कारको ने इसके 
अभाव में या तो इसपर अवलम्बित भांगवतदास जी के संस्करण का 
आश्रय लिया या इसकी एक प्रतिलिपि का, जिसे भागवतदास जी. ने 
स्वय' प्रस्तुत करके अयोध्या के सद्गुरुसदन, गोलाघाट, के अप'ण 


किया था जहाँ qg आज तक सुरक्षित है और अवधपुरी का गौरवस्वरूप 
मानी जाती है। 


अब यह लिखते अत्य'त हष होता है कि मानस-मराल श्री शभु- 
नारायण जी चौबे की हादि क लगन और अथक परिश्रम द्वारा यह प्रति 
कोई पचास वष के एकांतवास के उपरांत, भारत-कला-भवन में आ 
बिराजी है। भवन के लिये यह परम गैरव, आन'द और सै[भाग्य का 
विषय है । सैलाना राज्य के युबराज, हि'दी-साहित्य के सच्चे हितैषी 
ओर उदीयमान साहित्यिक महाराजकुमार श्री।द्ग्विजय सि हं जू, We Yo 
की पुष्कल दातव्यता से ही यह दुल भ प्रति कलाभवन को उपलब्ध हुई है, 
जिसके लिये वे भूरि भूरि साधुवाद के पात्र हैं। कला-भवन को आशा 
ओर विश्वास है कि उसके प्रति श्रीमान्‌ का aga और आदाय उत्तरोत्तर 
93S हाता जायगा | 

वर्तमान प्रति बड़े अच्छे और पुष्ट सनिया.कागज पर पत्राकार लिखी 
हुई है; पन्नों का माप ४३+ ११३ है, जिन पर सात सात Theat हैं। लिपिः 
कर्ता के अक्षर जमे हुए हैं जिनसे वह पेशेवर लेखक जान पड़ता है। 
अक्षर वैक्रम अठारहवीं शती के हैं जिनपर मध्यकालीन छाया विद्यमान है | 
उत्तरकांड के अंत में यह पुष्पिका दी गई है जो लेखक की ही लिफिमें है-- | 


C—O न 
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इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्व सने अविरलहरि- 
भक्तिसपादिनी नाम सप्तमसोपानः समाप्त ॥ शुभमस्तु॥ सवत 
१७२१ वर्षे जेठ बदी दशमी | 

खेद हे कि इस प्रति में अयोध्या कांड का अभाव है। जिन दिनों 
यह भागवतदास जी के पास थी, कोई सज्जन उसे देखने के लिये ले गए, 
कितु फिर न लोटा गए। ऐसा अनुमान होता है किं बह कांड अभी कहीं 
न कहीं अवश्य है | मानस-प्र मियें से कलाभवन का अनुरोध है कि उसे 
खोज निकाले' और इस महत्त्वपूर्ण प्रति कों समग्र बनाने का श्रेय प्राप्त करे" 

(राय) कृष्णदास | 


| 
| 
| 
| 


A 


हिंदू राष्य-तंत्र 
दूसरा खंड 
( अनुवादक--बाबू रामचंद्र वर्मा ) 

यंह पुस्तक सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ qo डार काशीप्रसाद जायसवाल 
इत हिंदू पालिटी! का अनुबाद है। इसका प्रथम खंड, जिसमें प्रधानतः 
वेदिक समितियों तथा गणों का वर्णन है, सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला के अंतर्गत 
प्रकाशित हुआ है। दूसरा खंड नवभारतीय ग्रथमात्ना के अंतर्गत श्री 
केदारनाथ बाबूलाल राजगढ़िया पुस्तकमाला के प्रथम पुष्प के रूप में प्रकाशित 
ठ | क तथा SEI रासन-प्रणालियों का वणन है | 
रतीय शासन-तंत्रों के संबंध में परिश्रमपूर्वक जो 

शोध किया है उससे भारत की गौरव-गरिम ae 
1 पर नवीन प्रकाश पड़ता है । 


दूसरे भाग की एएठ-संख्या ४२२; 
जा j नयनाभिराम छपाई अ cS कल 
मूल्य सादी २) ; सजिल्द्‌ RI) | डे गौर आकषक सज-धज; 


INP PAL I, 
NAINA INL PL OP INL AL AI DNS AI INP OL 
श्र 


पता--नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


<५५१-५८/५८९/५५../५.५४५/५८/५./४५/१/४ 
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सभा कां प्रगति 


विशेष कारणों से खोज-विभाग के अन्वेषक श्री दौलतराम gare 
आजमगढ़ से काशी बुला लिए गए हैं और यहाँ कार्य कर रहे हैं। श्री 
महेशचंद्र गर्ग, एम० ए० के अलग हो जाने से इस विभाग में जो स्थान 
रिक्त हुआ था उसपर श्री उदयशंकर त्रिवेदी नियुक्त कर लिए गए हैं। 
वे भी इस समय काशी में ही कार्य कर रहे हैं । 

१९९९ के अंत में आयेभाषा पुस्तकालय में हिंदो की मुद्रित 
पुस्तकों की संख्या १६३६१ थी । . इस छमाही में २२५ नवीन पुस्तके आई । 
इस अवधि में ५१ नए सहायक बने तथा १६ सहायकों ने अपना नाम कटा 
लिया | इस प्रकार माघ ९९ के. अंत में सहायकों की संख्या १७७ रही | 
पुस्तकालय १४३ दिन तथा वाचनालय १७८ दिन खुला रहा | 
; रायबहादुर साहित्यवाचस्पति sto श्यामसुदरदास जी 'ने अपना 

संग्रह, जिसमें हिंदी, अंगरेजी ओर उदू के ५२८ उपयोगी ग्रथ तथा हिंदी 
की कुछ पत्र-पत्रिकाएँ भी हैं, इस अवधि में पुस्तकालय को. प्रदान करने 
की कृपा की है। इस संग्रह का मूल्य अनुमानतः ९००) है। डाक्टर 


महोदय की इस उदारता. के लिये सभा उनके प्रति आंतरिक कृतज्ञता | 


प्रकट करती है। 
स्व० आचार्य पं० महाचीरप्रसाद्‌ द्विवेदी जी के इच्छानुसार उनके 
भानजे श्री कमलाकिशोर त्रिपाठी जी ने उनके संग्रह की शेष पुस्तके तथा 
पन्र-पत्रिकाएँ भी सभा को प्रदान कर दी हें । दिव'गत आचार्ये की इच्छाः 
पूर्ति के लिये सभा त्रिपाठी जी को हार्दिक धन्यवाद देती है। जिन अन्य 
| सञ्नों ने इस अबधि के भीतर पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं से सभा की 
| सहायता की है, उनमें काशी के श्री कमलनाथ अग्रवाल का नाम उल्लेख- 


| भीय है। सभा इन्हें तथा अन्य उदार दाताओं को हृदय से धन्यवाद शेती a1 | 
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इस बीच कलाभवन में राजघाट-मंदिर की सजावट होती रही एब' 
वहाँ की प्राप्त मुहरें पढ़ी गई | इस संबध में सभा के खेज-विभांग के 
अन्वेषक श्री उदयशंदर त्रिवेदी ने विशेष परिश्रम किया । प्रांतीय संग्रहालय 
के संग्रहाध्यच् डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने सजावट के] संबंध में बहुत 
उपयोगी सूचना दीं । राजघाट से प्राप्त सामप्री_का जा अंश अमरी 
कलाभवन में नहीं आ सका है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न भो होता रहा। 
कुछ उत्कृष्ट पहाड़ी चित्र क्रय किए गए। पुरातत्त्व-विभाग की ओर से 
श्री एस० घोष तथा श्री के० पी० श्रीवास्तव ने इस अवधि में कलाभवन 
का विशेष रूप से निरीक्षण fear) इस अवधि में सहायक संग्रहाध्यन्ष | 
अध्ययनार्थ बाहर भेजे गए थे। अपनी यात्रा में उन्होंने पूना और बंबई | 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध संग्रहालयों तथा एलिफेटा, कन्हेरी, मंडपेश्वर, अजंता, | 
औरंगाबाद और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं तथा साँची के मौयेकालीन 
ai एव कलाकृतियां का भी निरीक्षण तथा अध्ययन किया | 

अद्धशताब्दी का काये प्रकाशित योजना के अनुसार चल रहा है । 
सभा के विवरण का बहुत सा भाग लिखा जा चुका हे । प्रायः सभी प्रांतीय 
भाषाओं के साहित्य की प्रगति के इतिहास लिखे जा चुके हैं। दिदी की 


डसः 


दान 
सञ्ज 
इसी 


विभिन्न siat की प्रगति के इतिहास भी कुछ तैयार हा गए हैं। पुस्तकालय ' 
आर कलाभवन, की सूचियाँ प्रायः तैयार हैं, पर कागज तथा द्रव्य की कमी के 
कारण वे अभी तक छपने के लिये प्रेस में नहीं दी गई । हि'दी की प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों के बिबरण तैयार हो रहे हैं। अभी तक हि दी-सेवी 
संस्थाओं के संक्षिप्त परिचय और विवरण यथेष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। 
ऐसी कई सौ संस्थाओं को पत्र भेजे गए थे | बहुतों ने अभी कोइ उत्तर 
नहीं दिया है। पुनः प्रयत्न हो रहा है। जितनी अधिक संस्थाओं के त 
परिचय मिल सके, उतना ही अच्छा है । हि'दी-सेवी-स स्थाओं के इधर 


ध्यान देना चाहिए | 3 
जर k 
ee स्थिति > कारण कागज पर सरकारी नियंत्रण हो जाने ९ 
: स सभा का प्रकाशन-काय इस अवधि में बंद सा रहा; कोई नवीन पुस्तक १३ 


नहीं प्रकाशित हो सकी | 
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माघ १९९९ के अंत में सभा के स्थायी कोश में जे धन जमा रहा, 


उसका ब्योरा निम्नलिखित है-- 
१६०००) के स्टाक सर्टिफिकेट ट्रेजरर चैरिटेबल एंडाउमेंट्स, 
संयुक्त-प्रांत के पास। | 
१०००) के गवनेमेंट wie सर्टिफिकेट, सभा में | ` 
५६६८) बनारस-बंक में | 
४५४२॥)। पोस्ट आफिस सेविंग वंक में । 
_६२८॥) ७ इलाहाबाद बंक में | 
२२७३७॥=) १० 
इस gull a संभा के विभिन्न कार्यो के लिये २५) या अधिक 
दान देनेवाले सज्जना की नामावली निम्नलिखित है। सभा इन सब 
सज्जनों की अनुगृहीत है और आशा करती है कि इनकी कृपा उसपर बराबर 
इसी प्रकार बनी रहेगी । 


१ भाद्रपद १९९९ से ३० माघ १९९९ तक सभा को २५) 
या अधिक दान देनेवाले सज्जनों की नामावली 


प्राप्ति-तिथि दाता का नाम धन प्रयोजन 
११ भाद्रपद्‌ १९९९ श्रीमान्‌ राजा उद्यप्रतापसिह, 
कटियारी १००) स्थायी कोष 


$ श्री गोविंददास एडवोकेट, प्रयाग ५०) कलाभवन 

f श्री बंकटलाल ओमा, हैदराबाद १०१) स्थायी कोष 

x श्री इंदुभूषण गुप्त, आजमगढ़ १००) स्थायी कोष 

» श्री अमरनाथ भा, प्रयाग ५०) कलाभवन 

9) श्री श्रीरंजनजी, प्रयाग A) g 

’ श्री स्वामी नरोत्तमदास एम० ए०, * 
बीकानेर १०१) खरायो कोष 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


» . श्री भगीरथ कानोडिया, कलकत्ता २००) अद्ध -शाताब्द्‌ 


EEE ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
३५२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | : 
प्राप्त-तिथि दाता का नाम घन प्रयोजन | a 
३१ आश्विन १९९९) संयुक्त प्रांतीय सरकार | ˆ ५००) हिंदी पुस्तकां ; 
की खोज १४ 
५ कार्तिक ,, ~ त २५०) पुस्तकालय | १४ 
१३ , o म्युनिसिपल बोर्ड, बनारस २००) कलाभवन १६ 
pioa श्री उमाशंकरजी, मुजफ्फरपुर १००) स्थायी कोष २३ 
४ मागशीषे ,, डा० जाफर हसन, हैदराबाद १००) ७३ y २३ 
OS श्री विश्वमित्र, लायलपुर ६०) उपनिवेशों में 
हिदी-प्रचार | » 
८ „» » श्री अशोकजी एम० ए०,काशी १००) स्थायी कोष | 3$ 
१६ ao „ श्रीमती मालती देवी, बदायूं १००) ० ह 
१७ ,, » श्री केशवचंद्र शुक्ल, कानपुर १००) ० ae | RS 
१८ „ „» रायसाहब डा० सूरजप्रसाद | ERS 
श्रीवास्तव, मेरठ १००) „ ४ 
QR pap राजा दलजितसिंह, शिमला १००) 
२५ „ » श्री अंबिकाप्रसाद श्रीवास्तव, काशी १००) स्थायी कोष 


My 5४5 श्री सेठ खुसालचंद डागा, बीकानेर १ ०१) 
२५ , „ श्री सेठ नारायणदास डागा, 


११ ” 


श्र 
बीकानेर १०१) y „» ) 
२ „ »  शरीबिट्रुलदास डागा, बीकानेर १०१) „ » 
२ पौष , श्री राय कृष्णदास, काशी ५०) FAATA | l 
RO, श्री घनश्यामदास fagan बंबई , २५०) „ 5 
R he ae श्री राय रामचरण, इलाहाबाद १००) » » र 
Vo» » श्रीतोताराम गुप्त, मुरादाबाद १ ००) स्थायी कोष है 
gat, श्री तोलाराम बाँठिया, बीकानेर १०१) » » l धु 
: ” ” सयुक्त प्रांतीय सरकार ५००) हिदी पुस्तकों र ` 
: की खोज 
१२७७ ती न= 


» P p- २५०) पुस्तकालय 
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. १३ माघ १९९९ श्री महाराज वीरेंद्रशाहजू देव 
jj बहादुर, जगम्मनपुर १००) स्थायी कोष 
0७ त श्री साहु रामप्रसाद, बिजनोर (eo) का ७ 
0 ~~ 45 श्री केशवचंद्र, मुरादाबाद (OD) = oh g 
068 ना म्युनिसिपल बोर्ड, बनारस २१०) पुस्तकालय 
२३ o» o» AY सुधाकर एम० ए०, दिल्ली १००) स्थायी कोष 
RES CE श्रीमती कमलावती देवी, कानपुर | १ ००) स्थायी कोष 
| आ eee ais op ४००)अद्ध शताब्दी 
। Roy » श्रीं कन्हैयासिहजी, कानपुर १००) स्थायी कोष 
ae ae श्री चाँदबिहारी कपूर, काशी १००) के 
oe माननीय सर जोगेंद्रसिह, दिल्ली १ ००) कलाभवन 
Ro न श्री रामकुमार केजरीवाल, कलकत्ता १००) स्थायी कोष 
५००) श्रद्धे शताब्दी 


४००) साधारण 


| PADS LAS LLB SB KAD PSHE CHE SS 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 


संशोधित और प्रवद्धित HERT 


हिंदी-साहित्य का यह wales sit विचार-शंखला-बद्ध इतिहास 
है। इस प्रवद्धित संस्करण में कुछ आवश्यक संशोधनों के अतिरिक्त 
अनेक नवीन बातों का समावेश करके लेखक ने इसे और भी उपयोगी 
बना दिया है। पृष्ठ-संख्या लगभग ९००; Fo ५) | 
पता--नांगरीप्रचारिणी सभा, काशी 


ERY SR GPO rE SED She he > 


| ( लेखक--स्व० Go रामचंद्र शुक्ल ) 2 
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बारहट WAIT राजपूत चारण पुरतकमाली a 
| पुस्तको के मूल्य में ५० प्रति शत कमी त 
जयपुर के Go श्री बारहट बालाबक्ष जी के दान से यह पुस्तकमाला ल 

प्रकाशित की जाती है। इसमें राजपूताना के चारणां और आटों आदि के 
उत्तमोत्तम काव्य-प्रंथ प्रकाशित किए जाते ga माला में अब तक निस्नोक्त | पा 
९ पुस्तके प्रकाशित हुई हैं। राजस्थानी साहित्य के ये प्राचीन ग्रथ बहुत ही ag 
उच्चकाटि के हैं और इन्हें बहुत परिश्रमपूर्वक संपादित करा कर प्रकाशित किया a 
गया है। खर्गीय दाता की इच्छा के अनुसार सभा चाहती है कि ये ग्रंथ क्र 
सबको सुलभ हें; इनका अधिक से अधिक प्रचार हो । इसी विचार से सभा पृष्ठ 


ने इस माला की बाँकीदास ग्रंथावली, भाग २ के अतिरिक्त शेष सब पुस्तकें का 
मूल्य आधा कर दिया है। सव साधारण से, विशेषत: राजस्थान की साहित्य- 
प्रेमी जनता से, सभा का अनुरोध है कि इन ग्रंथों के अपनावे' एव इनके 
अधिकाधिक प्रचार में सभा का हाथ बटाने की कृपा करे | 


(१) बाँकौदास-ग्रंथावली (तीन आग)-कविराज बाँकीदास डि गल- 

` _भाषा के महाकवि थे। बहुत ही ओजस्विनी और वीररसपूण भाषा में उन्होंने 

कविता की है। इसके प्रथम भाग में उनके रचित सात, द्वितीय भाग में दस 

तथा तृतीय भाग में नौ ग्रंथ तथा एक wae स कलित हें । प्रत्येक भाग के 

आरभ में उनमें स'ृहीत कृतियों के स'बंध में विद्वत्तापूर्ण 
भाग का घटा हुआ मूल्य क्रमशः |), MY) तथा ॥=) 


(२) बोसलदेव रासा-सं० आ सः 
A त्यजोवन वम डर 
प्रथ का रचनाकाल संवत्‌ १६६९ है : i एम Wo} इस 


समें बीसलदेव ( वि i 
a टे ९ 3 ( विग्रहराज चतुथ ) 
ड ल त का बहुत ही उत्कृष्ट वणन है। कठिन शब्दों के 
उपयागो टिप्पणियाँ भी दे दी गई i 
a दे दी गई हैं। पृष्ठ संख्या १७५, घटा 


( ३) शिखर वंशोत्पत्ति-सं० 
कविवर गोपाल जी रचित यह्‌ 
संख्या १४२, घटा हुआ मूल्य ।=) 

८ 


भूमिका है। प्रत्येक 


पुरोहित हरिनारायण शमी, बी० ए० 
सीकर राज्य का छंदोबद्ध इतिहास है। gs 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सभा at प्रगति ३७५ 


(४) नजनिचि-ग्रंथाचली-सं० पुरोहित हरिनारायण शर्मा, | 
बी० ए०। इसमें जयपुराधीश स्वर्गीय श्री सवाई प्रतापसिंह जी देव 'त्रजनिधि' | 
रचित २३ काव्यग्रंथ संग्रहीत हें । आर'भ में उपादेय प्रस्तावना और कवि 
का जीवन-चरित्र भी है। पृष्ठ संख्या लगभग ४७५; घटा हुआ मुल्य १॥) 

(४ ) ढोला-सारुरा दूहा--सं० श्री रामसि'ह, एम० ए०; श्री सूयेकरण 
पारीक, एस० Uo; श्री नरोत्तमदास स्वामी, एम० ए०। यह राजपूताने का 
बहुत ही लोकप्रिय काव्य है। इस प्रेम-गांथा में नरवर के राजकुमार डोला | 
और उसकी प्रियतमा पूगल की राजकुमारी मारुवणी तथा मालवा की राज- A 
कन्या मालवणी की कहानो का बहुत ही सरस और हृदयस्पर्शी वर्णन है । | 
प्ृष्ठ-संख्या ९०० से ऊपर, घटा हुआ मूल्य २) | 

(६) रघुनाथ रुपक गीताँरो-स'पादक श्री महताबचंद ards, | 
विशारद | महाकवि मंछ कृत इस ग्रंथ में श्री रामचंद्रजी की कथा का बहुत ही 
कवित्वपूर वर्णन है; साथ हो यह डिंगल भाषा का अत्यंत प्रामाणिक रीति- 
मंथ भी है। डिंगल छंदों के हि'दी शब्दाथ' तथा भावाथ' भी दे दिए गए हैं। 
एछ-संख्या ३६०; घटा हुआ मूल्य १) 4 

(७) राजरूपक--स पादक पंडित रामकर्ण जी आसोापा। रतनु ही 
चारण वीरभाण कृत यह ग्रंथ डिंगल का प्रसिद्ध वीररस-प्रधान ऐतिहासिक 
काव्य है। आर' में go gst में ग्रंथ का सारांश है। पाद-टिप्पणी में 
Sat के कठिन शब्दों का अथ' भी दे दिया गया है | प्रप्ठ-संख्या ६० +८२३ 
घटा हुआ मूल्य २॥) | 


मिलने का पता-- 


नागरोप्रचारिणी सभा, काशो 
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gegi उत्सव 

सम्मानित सभासद-गण, र । 

i १. आप जानते हैं कि सभा का अद्धशताब्दी-उत्सव आगामी वसंत- 

पंचमी पर मनाया जायगा। उसी समय विक्रम-जयंती भी होगी । upg 

ओर राष्ट्रभाषा के इस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिये सभा आपको 
अभी से सादर, सप्रेम और साम्रह निमंत्रित करती है । 

२. इस वषे आपको नागरीप्रचारिणी पत्रिका हर तीसरे महीने न 

मिलकर उक्त उत्सव के समय एकत्र मिलेगी, जिसमें राष्ट्रभाषा और विक्रम- 

- संब धो चुने हुए उत्तमोत्तम लेख रहेंगे। यह विशेषांक उन्हीं सज्जनों को मिलेगा, 

जो स्थायी अथवा विशिष्ट सदस्य हैं अथवा जिनका वार्षिक चंदा इसी 


समथ आ जायगा | | 


३. इस बार वषे भर की चारों संख्याएँ एक साथ निकलने के कारण 
` पत्रिका का पहला. अंक साधारण सभासदों की सेवा में alo पी० से न 
जा सकेगा । अतः प्राथना है कि आप अपना वार्षिक चंदा मनीआडर 
या पोस्टल आर से ass) अथवा वार्षिक विवरण जब ato fo 
से जाय, तब उसे स्वीकृत करने को कृपा करे ।- 

४. कागज की कमी के कारण पत्रिका के विशेषांक की बहुत ही 
परिमित प्रतियाँ छुप सकेगी। सभा के सदस्यों को देने के बाद जो 
प्रतियाँ बच रहेंगी, वे हिंदी प्रेमियों को १ ०) में मिले गी। 

५. एक विशेष प्राथना और है। जो सज्जन साधारण सदस्य हैं, 
वे कृपा कर १००) देकर स्थायी बन जाय । जो सज्जन !स्थायी सदस्य हैं, 
वे ४००) और देकर विशिष्ट सदस्य बन जायँ | इससे अद्धशताब्दी उत्सव 
की सफलता में विशेष सहायता मिलेगी। ये रुपये एक साथ न देकर 
किस्त से भी दिए जा सकते; | ; 
कहो प्रयत्न करे | उत्सव की सफलता के लिये भी 

थन स सभा की सहायता करे और दूसरों से सहायता दिलाएँ | 
समय बहुत कम है | 


CEANA र 
आशा है, इन प्राथनाओं पर सब सज्जन विशेष रूप से ध्यान देंगे । 


र ह विनीत 
रामच द्र वमा रामनारायण मिश्र 
प्रधान मंत्री री 
; रामदेव चोखानं 
8 उपसभार्पात 
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संवत्‌ १९५० विक्रमी में नागरी लिपि तथा हिंदी भाषा और साहित्य की 
रक्षा, प्रचार एवं उन्नति के उद्देश्य से काशी-नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना 
हुई थो । अगले वर्ष सभा के ५० वषे और gàma: विक्रम-संवत्‌ के २००० 
वषं पूरे हा जायँगे। यह एक महत्त्वपूर्ण सुयाग होगा । सभा ने यह संकल्प 
किया है कि उसके इतिहास में यह सुयोग यथेष्ट महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो , संवत्‌. 
२००० में सभा की अर्धशताब्दी और विक्रम-संवत्‌ की faced की पूर्ति पर, 
बसंतपंचमी के मंगल अवसर पर एक गौरवमय और स्मरणीय महोत्सव मनाया 
जाय। इस महोत्सव की पूरी आयोजना पत्रिका में तथा अन्यत्र fafa 
. । होचुकीहै। र 
| इस आयोजना में पत्रिका का एक विशेषांक प्रस्तुत करने का हमारा संकल्प 
भी है। सभा की एवं नागरी-हिंदी की पवास वर्षों की प्रगति का इतिहास तथा 
विक्रम-संबतू का निर्णयात्मक इतिहास आयोजना के स्फुट अंग हैं | पत्रिका का 
विशेषांक, पत्रिका के उह्लेश्यों के तथा इस अवसर के अनुकूल, एक युगांतरकारी 
भारतीय विक्रम के इस ऐतिहासिक स्मारक विक्रम-संवत्‌ के इन दा aga वर्षों 
में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के विक्रम अथोत्‌ विकास या 
प्रगति के सिंहावले!कन, परीक्षण-विवेचन के रूप में alt | अतः यह विशेषांक 
एक विशेष योजना का विक्रमांक होगा । 


“इस योजना का विस्तार इस प्रकार हागा-- ; 
१-विक्रम-दो सहस्र वर्ष पूवे विक्रम की - ऐतिहासिक स्थापना और 
उसके आदश | र | Pa 
२--विक्रमचक्र-विक्रम के दो सहस्र वर्षों का मुख्य प्रवृत्तियो, पुरुषों तथा 

घटनाओं का कालचक्र | 
२-विक्रम के दो aga वर्षों में भारत तथा बरृहत्तर भारत के भोगालिक मान 


की अवस्थाएँ | 
४--विक्रम के दा सहस्र वर्षों में भारतीय चंश-विकास | 
Ms a „ समाजव्यवस्था-विकास, जातिभेद | » 
G » + » रहन-सहन तथा वेषभूषा का विकास | 
= me ,,  पवे-उत्सवों का विकास । 
. 


धम-विकास | 2 
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९--विक्रम के दो aga वर्षों में भारतीय दशेन-विकास | 
१०-- FE, „ - आचार-नीति-विकास 
a ” ” 9 at हिंदू-कानून-विकास | 
ex eee न विज्ञान-विकास | 
१३-- व न „ ( मध्यदेशीय ) भाषा-विकास | 
WS n १9 3 99 लिपि-विकास | 
५ ” ११ 95 9) साहित्य विकास | 
= 0 फा „  शिहपकला-विकास | 

go= ; 9 » शिक्षा-विकास | 

RC jos „ राजनीतिक प्रगति! 

Se go „ आर्थिक प्रगति | १. 
Nae ७००) भारत और बृहत्तर भारत तथा अन्य देशों के 


पारस्परिक संबंध की प्रगति। 
लगभग बीस बीस परृष्ठों के इन विषयों के बीस लेखों से yoo पृष्ठों 
का ऐसा विक्रमांक उक्त महोत्सव में. प्रस्तुत करने का हमारा संकल्प है | 
इसकी यथेष्ट पूर्णता से पत्रिका के अवसरानुरूप विक्रम का एक विशेष अंक 
स्थापित हा यह आशंसा हमारे साथ हमारे कृपाळु लेखकों तथा पाठकों की 
भी है और एतदर्थ उनका उत्साहपूर्ण सहयोग तथा प्वागत-भांव प्राप्त हागा 
इसका हमें विश्‍वास है । 
लेखकों से हमारा आग्रह है कि उपयुक्त विषयों में से अपनी रुचि तथा 
अधिकार के विषय या संभवतः विषयों पर निधोरित प्रष्ठ-संख्या के अपने 
सुलिखित लेख यथासंभव शीघ्र भेजने की कृपा करे'। लेखों के संपादन- 
मुद्रण का कार्ये शीघ्र ही आरंभ हाने को है। 
पांठकों से हमारा निवेदन है कि पत्रिका का यह विशेषांक परिस्थितिवश 
चार अंकों का सम्मिलितांक होगा आर अब अगला अंक यही होगा l 
इसका मुद्रण नियत सख्या में ही हागा। अतः पाठक सभा की अपनी 
सदस्यता या पत्रिका को ग्राहकता अभी से निश्चित कर लेने की कृपा करें । 


Ss 
चष क्‌ 


कुष्णानंद 
संपादक 
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विषय | पृष्ठ 
मानस-पाठसेद [ लेखक--मानस-मराल श्री शंभुनारायण चौबे, 
बी० Uo, एल-एलू« बी] ... व्र १ 


संस्कृत में प्राकृत का प्रभाव [ लेखक हीरालाल जैन, 
एम० go, एल-एल्‌० Ro] a, १४५ 
| स्वदेशी तथा विदेशी हिंदी शब्दों में ध्वनि-परिवतेन [ लेखक र 
श्री राममूर्ति मेहरोत्रा, एम० ए० ] a १५७ ee 


दाराशिकोह के फारसी उपनिषद्‌ [ लेखक -श्री शालिग्राम 
श्रीवास्तव]  ... = १७९ € 
प्राचीन भारतीय गणित [लेखिका -कुमारी सुप्ति सिंह, एम० ए०, ् 
Sto dto, रिसच स्कालर, का० वि० वि० ] ee १८७ ` 
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न | वीरगाथा-काल की रचनाओं पर विचार [ लेखक- श्री अगरचंद | 
नाहटा ] : ह 
` सुरति-निरति [ लेखक--डा० पीतांबरदत्त बड्ध्वाल, एम० To 
एल-एल० बी०, डी० azo] .. a 


शाहजहाँ-कालान कुछ काशीस्थ हि दी-कवि [ लेखक- श्री 
दशरथ शमा | : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
(ey | 
विषय wage ति 
चयन श्र 
संस्कृत वाड्मय में “सरस्वती! शब्द [ सं० श्री कृ ] ne ३०५ नं 
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पंचांग-शोध [ सं० श्रीकृ] sce AO ३२३ 
ता राम 
cok 
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जैन साहित्य और इतिहास [ स० श्री Faraz met lee ३४३ 
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हिंदी नाट्य-साहित्य [ स० भरी पद्म ] 
| 8a, dad और गर्जन [स श्री पद्म ] 
न लेखनी उठाने के पूव या लेखक-बंधु [ स० श्री कृ] 
ta गुलेरी जी z अमर कहानियाँ [ स" श्री कृ ] 
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। विषय पृष्ठ 

श्रादरी नरेश [ स० श्री कृ ] व्वा 700 Sea 

| नंददास [ Fe श्री वि० प्र० मिश्र ] ws we ३६१ 
| विविध 

'| eat sae जी [ लेखक- श्री लल्लीप्रसाद पांडेय ] 2p ३६४ 

संशोधन (१) पद्मनीचरित्र का समय [ लेखक--श्री कु ] aes ३६५ 

(२) 'दाराशिकाह के फारसी उपनिषद्‌'-शीर्षक लेख [लेखक--श्री कृ] ३६६ 


रामचरितमानस की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रति [ लेखक--श्री ( राय ) कृष्णदास | तक 


सभा की प्रगति गा ,.. २०५, २६६ 
| 
E ae 

| 

| 

| S 

| d 
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( पहला भाग ) 


अमर कृतां Go भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की समस्त कृतियों 
का संग्रह उपयुक्त नाम से प्रकाशित करने का सभा का विचार है | | 
संपूणे प्रथ तीन खडों का होगा | पहले खंड का पहला भाग 
लगभग तैयार है। इसमें उनके ऐतिहासिक लेखों का संग्रह है। 
प्रष्ठ-संख्या लगभग ३००; मूल्य १॥) | 


"(| AUD 14 / आज Sl 


पता-- 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 


टर्न #8 थी A 09119 “१7 
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भारतेन्दु ग्रंथावली 


दूसरा भाग 
आछुतिक हिंदी के सवेमान्य उन्नायक गोलाकवासी भारतेंदु बाबू aft 
शचंद्र का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है इसके कहने की आवश्यकता नहीं । 
प्रस्तुत रथ उन्हीं की प्राप्य कविताओं का खोाजपूण संग्रह है जा भारतेंढु 
अद्भं-शताब्दि के अवसर पर प्रकाशित किया गया at) इसका प्रथम खंड 
जिसमें उनकी जीवनी आदि रहेगी तथा अन्य खंड प्रकाशित करने का आयोजन 
है जा हिंदी-प्रेमियों की कृपा एवं सहायता पर निभर है। भारतेंदु के अनेक a 
नयनासिरास चित्रों से सुसजित लगभग एक हजार प्रष्ठो की पुस्तक का मूल्य | 
केवल तीन रुपया है। 


नेपोलियन बोनापाट 
( लेखक --लाला wate गोकुल जी ) 

नेपोलियन बोनापार्ट की यूरोपियन भाषाओं में सैकड़ों [बल्कि हजारों 
जीवनियाँ निकल चुकी हैं। अपने समय में इस प्रतापी, पराक्रमी और 
साहसी योद्धा ने जिस ढंग से चढ़ाइयाँ कीं और विजय !प्राप्त की उसे देख- 
सुनकर लोग अवाक्‌ रह गये । अपनी विलक्षण बुद्धि और कौशल से इसने 
लोगों को चकित ओर स्तम्भित कर feat) उसी की यह विस्तृत जीवनी 
है। आरंभ में नेपोलियन का एक चित्र भी दे दिया गया है। नया संस्करण | | 
पृष्ठसंख्या ढाई सौ से ऊपर, मूल्य सवा रुपया | 


भीष्म पितामह 
( लेखक -पंडित द्वारकाप्रसाद चतुवदी ) 

हिंदी में भीष्म जैसे सत्यप्रतिज्ञ, ead, आजन्म ब्रह्मचारी, स्वार्थ- 
त्यागी नांति:विशारद्‌ एवं गुणग्राही पुरुष की यह जीवनी देखने योग्य हुई | 
है। भीष्म को भीषण प्रतिज्ञा, चित्रांगद और faa, धृतराष्ट्र और | 
पांडु, कौरव और पांडवों की शिक्षा, महाभारत का युद्ध, भीषक्म-पितामह के | 
उपदेश, राजधम-वणन, परलेक-गमन आदि बाते! का बहुत ही मासिक ओर 
मनोरंजक वर्णन है। राजनीति, समाज-नीति और धर्म आदि का बहुत 
सुन्द्र विवेचन है । , पुस्तक पढ़ने योग्य है। मूल्य सवा रुपया। 
सिक्खों का sena और पतन | 

( लेखक--पंडित नंदकुमारदेव शमा ) 
` भारतवषं में सिक्ख-जाति ने अनेक बड़ी-बड़ी कठि 
करके देश, धमं तथा जाति तीनों की रक्षा की थी; 
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समय तक न ठहर सका और शीघ्र ही न्ट हा गया | इस पुस्तक भे उसी 
सिक्ख-जाति के उत्थान और पतन का पूरा इतिहास तथा विवेचन है। स्थान- 
Xa 


स्थान पर आवश्यई D OS 2 ० "णा करण । प्रठ-संख्या y 
लगभग २२५, मूल्य सवा रुपया | Pr 4 
बाल-मनो विज्ञान 


( लेखक--प्रो० लालजीराम शुक्ल, एम० To, बी० टी० ) 

आजकल बालके की शिक्षा और सुधार के लिए बाल-मनोविज्ञांन का 
ज्ञान कितना आवश्यक है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। ठोंक-पीटकर 
बालकों के पढ़ाने और दुरुस्त करने का समय अब बहुत पीछे चला गया। 
अब सभी बुद्धिमान्‌ लोग समकने लगे हैं कि बालकों को ठोंकने-पीटने के बदले 
हमें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का पता लगाना चाहिए। उन्हीं प्रवृत्तियों 
का अनुसरण करके हम उन्हें बड़े से बड़ा आदमी बना सकते हैं। बाल- 
मनोविज्ञान में बडी सरल और सुबोध भाषा में लेखक ने बालकों की प्रवृत्तियां 
का विश्लेषण करके उन्हें समझाया है। प्रठ-संख्या २६०, मूल्य १। ) 

मोहें जो दड 
( लेखक--श्री सतीशचंद्र काला, we ए० ) 
' मोहे जा दड़ो अर्थात्‌ 'सुदो का टीला? सिंधु प्रांत में एक बहुत प्रसिद्ध 
` ~ ~ _ 8 SES ` 

स्थान है। यहाँ की Gare में मिली हुई वस्तुओं से भारत के प्राचीन इंति- 
हास और संस्कृति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है जिसका ada इस पुस्लक में 
है। पृष्ठसंख्या Roo, मूल्य २) 

मालती-माला 
( लेखिका- श्रीमती मालती शर्मा ) 

„ यह ६५ भावपूणं कहानियों का संग्रह है। प्रत्येक कहानी मनुष्यः . ` 
a तथा समाज की किसी न किसी जटिल समस्या का लेकर आरंभ होती 
ae र उसके विकसित रूप के चलती हुई भाषा में चित्रित करती है। कहा- 
ech जीवन को सुदृढ़, शिक्षामय, उपयोगो बनाने में समर्थ तथा समाज | 
Soar की स्थापना करनेबाली हैं। प्रष्ठ संख्या लगभग २००। मूल्य | 
के केवल आठ आने | a | 
re तकी es पता--नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 


क 


azat अपूर्वकृष्ण बसु, इंडियन भेस, लिमिटेड, बनारसआंच। | 


ae 
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